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समायरा 
जे 
परदेसी बैन गेली 


भोट 


हे रे पपुआ!-हम रिक्शावला कए हाक दइ छिऐ | पपुआ हमरे टोलक 
अय। अपन टोलक रिक्शावला दसे टका मे घर पहुँचा दइ छइ। 
अनतौका रहल तए पनरह-बीस मांगइ छइ । बेंक सए पैसा निकालनाइ 
रहय, से निकाइल लेलौं। बारह बाइज गेलइ। भूख लाइग गेल अय। 
आब घरे चेल जायब। हमर हाक पपुआ सुइन गेल। एनही आबइए | 

मोबाइल के घंटी बाजय लागल । पता नै केकर फोन छिऐ। 

-हेलो! 

-सुभाष बाबू? कतय feu? 

-अरे यदुवंश! हम तए अखैन सुपौल मे छिऐ। महावीर चौक 
पर। तू कतय छिही? 

-हम तए जतय fou, ओतय सब अहींक नाम लइ अय। आउ 
ने। हइया लिअ, गप करू। 

यदुवंश ककरो दोसर कए मोबाइल पकड़ा देलके। नव आदमी जे 
मोबाइल पकड़लक, से बाजल-ममा हौ! हम शिवजी । एतय खाली 
तोरे चरचा होइ छह। आबहक ने। विधायक जी बैठल छह | 

-ठीक छै। विधायक जी कए फोन दही। 

-हे लएह। 

शिवजी फोन यदुवंश कए देलकै । 
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-हेलो! 

-अरे यदुवंश! हमरा तए कोनो गाड़ी छै नै। 

टेम्पू-तेम्पू सए आबय पड़तै। एक घंटा तए लाइगिए जेतै। ताधैर 
तू रहबिही? 

-रहबे करबै। आउ ने। 

पप्पू रिक्शा लगा कए ठाढ़ अय। फुराइ नइ-ए जे की करी। घर 
चैल जाइ कि छोइर दिअइ। खाय के चक्कर मे एक-दू घंटा लाइग 
जेतै। घर फोन काए देलिअइ जे नै आयब। करिहो जाइ छी। पप्पू के 
रिक्शा सए टीसन गेलौं। फेर टेम्पू पकैड लेलौं | 

एक बजे करिहो पहुँचलौं। पता ने यदुवंश कतय हेतै। फोन नै 
लागइ छै। एते देर धैर शिवजीक घर पर नै हेतै। हँ, ओतय गेला पर 
पता चैल जायत जे कतय छै। रौद कड़ा छै। गलिए गली चलल जाइ 
छी । रोड पर आबिते जयप्रकाश के दुआर पर भीड़ देखे छिऐ। जयप्रकाश 
पहिने करिहो पंचायत के मुखिया रहय। यदुवंश एतइ बैठल छै। हमरा 
देखते एक गोटय हाक देलक। लग गेलिऐ तए एक गोटय हमरा 
खातिर कुरसी छोइर देलक। कोय तेसर चाह आनलक। और सब 
गोटय चाह पी लेने रहय। 

हम यदुवंश कए कहलिऐ-इहो अपने लोग छियौ। 

राजद के नेता राजिनदर कहलक-अइठिन तोरा सब चिन्हे छह 
आ तू सब कए fears छहक । तू खाली भोर-साँझ घूइम जेबहक आ 
सभक दुआर पर एक-एक कप चाह पी लेबहक, ओही मे बेड़ा पार 
छै। 


बिहार मे एमेले के चुनाव हेतै। अइ बेर राजद, जदयू आ कांगरेस 


भोट ८9 


पाटी के गठबंधन छे । तीनू मीलि कए चुनाव लइत | पिपरा विधान सभा 
क्षेत्र राजद के हिस्सा मे पडल छै। राजद के उम्मीदवार यदुवंश कुमार 
यादव छिऐ। अखैन नौमनेसन नइ भेल छै । लेकिन परचार चालू छै। 

करिहो पहिने सुपौल मे पडेत रहइ । अइ बेर काइट कए पिपरा 
विधान सभा मे दाए देलकइए | एतय सब बेर विजेनदर यादव जीतैत 
रहइ। तैं एतौका बेसी भोटर जदयू के भोटर छै। 

यदुवंश करिहो के कुइछ मुँहगर लोग सए भेंट काए रहल-ए। 
राजिनदर यादव प्रमुख नेता छिऐ। ऊ एक बेर मुखिया के एलेक्शन 
लड़ल रहय। जीत ने सकल, लेकिन आदमी योग्य छै। लोगक पाछू 
बेहाल CEST | अपन घरक कोनो चिंता नै। एकटा गैर सरकारी कौलेज 
मे नाम छै। राजनीति विज्ञान के शिक्षक छिऐ। मास मे दू-चाइर दिन 
कोलेज जाइ-ए आ हाजरी बना कए चैल आबइए। जहिया कहियो 
अनुदान आबे छै तए थोड़े आमदनी भाए जाइ छै। ओना राजिनदर 
चीजबीत वला सुभ्यस्त लोग अय। पाटीयो मे मान आदर छै। पाटी के 
जिला स्तर के पदाधिकारी छिएऐ | 

तैं यदुवंश सब सए पहिने राजिनदरे कए पकड़लक। राजिनदर 
चंदेसरी कए फोन केलकै। चंदेसरी कोनो तेसर आदमी कए फोन 
केलक। अहिना करैत-करेत आठ-दस आदमी के लाट बैन गेलै आ 
सब घूमय लागल। अखैनधैर पाँच-छह टा मुँहपुरुख लग गेल अय। 
यदुवंश के बोलेरो मे सात-आठ आदमी अंइट जाइ छै आ दू टा मोटर 
साइकिल पर चाइर आदमी। जँ घर लगे लग रहल तए पैदलो चैल 
जाइ-ए। यदुवंश सब कए इएह कहै छै-भाय, हमरा पैसा नै छह। सब 
तरहे मदत करबहक तबे लैड़ सकबइ। आब तोरे सभक हाथ मे सब 
कुइछ छह। जे करहक। 
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यदुवंश संगे हमहूँ घूमय लागे छी । पाँच-सात आदमी के दुआर 
पर जाइ छी । यदुवंश कए कामता के घर पर लाए जाइ छिऐ। कामता 
प्रसाद गुप्ता जदयू के प्रमुख नेता छिऐ। 

तीन बजे दुर्गाथान हरदी मे चुनाव-प्रचार के औपचारिक अभियान 
शुरू हेतइ। यदुवंश अइ पहिल मीटिंग मे कामता कए आमंत्रित करे 
छै। 

यदुवंश निकेल जाइ-ए। राजिनदर अइठिन भोजन करत। तकर 
बाद हरदी पहुँचत। हम कामता लग रुइक जाइ छी। यदुवंश के 
काफिला मे आब बहुत गोटय भाए गेल छै। जँ हरदी के परोगराम 
बनल तए हम कामता संगे निकेल जायब | 

कामता दुविधा मे छै। राजद के मीटिंग मे हरदी जाइ कि नै जाइ 
से निर्णय नै काए पाबइए। दीना पाठक कए फोन करइए। ओकरा 
कोनो सूचना नै छै। उहो जदयू मे छै। कामता और एक आदमी कए 
फोन करइए, जे कांगरेसी छिऐ। ओकरो ने कहल गेल छै। जॅ और 
ककरो नै Heth आ कोय ने जाइ छै तए हमहीं किए जाउ? कामता 
सोचइए | 

खाइत काल हम कामता कए कहै छिऐ-अइ तरहे सोचला सए 
गठबंधन कमजोर भाए जेतइ। आब एलेक्शन धैर तीनू पाटी के लोग 
कए पाटी भेद मेटा देबाक चाही | 

कामता सोचैत रहइए। फेर हरदी जाइ लए तैयार भाए जाइ-ए । 
हमरा बुझाइत रहइए जे पाटी के बीच के अलगाव-बोध महागठबंधन 
के पहिल गंभीर संकट छिऐ। पाटी के बीच एकता कायम 
करब-प्रचार-अभियान के पहिल लक्ष्य होना चाही | 

कामता आ हम चाइर बजे हरदी पहुँचे छी। मीटिंग शुरू होइ मे 
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अखैन देरी छै। यदुवंश कुइछ प्रमुख स्थानीय लोगक बीच बैठल गप 
काए रहल-ए। गरमी बहुत छै। रौद कनी और खसतै, तब लोग 
जुटतै। 

पूरा दुर्गाथान भैर गेलइ-ए। लोग मे बहुत उत्साह छै। कामता 
कए मीटिंग के अध्यक्ष बना देल गेलइ-ए। अनेक प्रभावशाली लोग 
भाषण दै छै। राजिनदर सेहो बढिया बाजल | यदुवंश के एक घंटा के 
धाराप्रवाह भाषण लोग मे जोश भैर देलके । 

हम कामता संगे SRE आइब गेल छी । राइत के आठ बाइज 
गेल छे । आब सुपौल नै जायब। फोन काए देलिऐ | 

हमरा चुनाव के कोनो अनुभव नइ-ए। आइ धैर कोनो पाटी या 
कोनो कंडीडेट लए परचार नै केलिअइ । यदुवंश लए काम करब पहिल 
अनुभव हएत | 


यदुवंश सए हमर रक्त संबंध अय। बचपन मे संग रहल छी। 
इसकूल आ कोलेज मे संग पढ्ने छी। जीविका अलग भाए गेल। हम 
शिक्षक बनि गेलौं आ ऊ नेता। यदुवंश एक बेर एमेले भेल रहय। से 
बहुत पहिने | 

हमरा एगो बात बहुत चिंतित करइ-ए। यदुवंश कहै छै जे पैसा 
नइ अय। बिन पैसा के चुनाव केना लड़त? आइ काइल्ह तए चुनाव 
पैसा के खेल छिऐ। पैसा उझैल दिऔ आ भोट कीन लिअ। की ई 
बात यदुवंश ने बुझइए? एतेक अबोध आ सुधंग तए ऊ नइ-ए। अइ 
मे जरूर कोनो पेंच आ रहस्य छै। ऊ मौका के फैदा उठबय चाहइ-ए 
की? 

हम यदुवंश लए की काए सके छिऐ? की ऊ चंदा चाहइ-ए? 
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कतेक चंदा? पाँच हजार दस हजार सएह ने। और कते दाए सकै 
feu? पाँच-दस हजार दइ सए नीक तए ई हेते जे हम एतय रैह कए 
परचार मे ओते खर्च काए दिअइ। चाहे-पान मे की कोनो कम खर्च 
होइ छै! 

कखनू काल होइ-ए जे कहिअइ करिहो मे जते खरचा eds से 
हम देबौ। फेर संदेह होइ-ए पता ने कते खर्च हेतइ। ई प्रस्ताव 
व्यावहारिक नै बुझाइ-ए | 

कामता बहुत दिन सए जदयू मे छै। मीटिंग, धरना, प्रदर्शन, 
जुलूस, समारोह, सम्मेलन-सब मे उत्साह आ तत्परता संगे भाग लइ-ए । 
पाटी मे ओकर छवि एकटा निष्ठावान आ समर्पित कार्यकर्ता के छै। 
ऊ सुपौल प्रखंड के बीस सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष te चुकल-ए । 
ओकरा पाइ के लोभ ने छै। तैं कतौ ककरो सए दबइ ने छै। मंत्री सए 
घनिष्ठता छै। पूरा इलाका मे नाम आ यश छै। 


बड़ पुरान गप छिऐ। तहिया हम सब मैट्रिके मे पढैत रहिऐ। 
यदुवंश रफीगंज मे पढ़ैत रहय। कामता आ हम सुपौल मे पढ़ैत रही | 
यदुवंश छुट्टी मे गाम आबय-एकडारा। एकडारा कोसिकनहा के ढाइब 
रहै। ओतय सए सुपौल चाइर कोस। बीच मे एगो मौजहा धार। 
मौजहा धार गरमी मे सूइख जाइ। लेकिन भैर ठेंगहुन पाइन सब दिन 
Ts | सुपौल पैदल या साइकिल सए जाय पड़इ। 

सौन-भादो मे सुपौल खातिर एकडारा सए नाह खुलै। नाह पर 
पटुआ लाइद कए भसा दइ। भट्ठा मुँहे नाह तेजी सए बहल जाइ। 
मलाह खाली पल्ला धेने रहइ जइ सए नाह के माइंग सीधा Les | नाह 
खूब नमहर रहइ। बीच मे लकड़िए के छोटका कोठली बनल रहइ। 
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कोठली मे कपड़ा-लत्ता आ भानस-भात के सामान रहइ। दू गोटय 
सूतिओ सकैत रहय। तीनू मलाह नाहे मे भनसा करय आ नाहे मे 
सूतय। नाह बैरिया मंच लग लागइ। पटुआ उताइर कए नाह एकडारा 
घूइर जाइ। एक बेर हम आ यदुवंश ओइ नौकाविहार के आनंद लेने 
रही। एकडारा सए सुपौल आ सुपौल सए एकडारा के यात्रा। नाहे मे 
खेने रही आ नाहे मे सूतल रही। 


नाह पर जे पटुआ रहइ से बैलगाड़ी पर लदा कए प्रताप जैन के 
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गद्दी पर गेलइ । प्रताप बाबू के गद्दी सुपौल स्टेशन लग रहइ | गद्दी 
मे ठहरइयो के बेबस्था रहइ । हम सब ओइ खेप एक राइत गद्दी मे 
बितेलौं | बादो मे कते बेर टिकलौं । 

मलाह पटुआ तौला दइ आ चैल जाइ। बाद मे चुल्हाइ भैया 
आइब कए हिसाब करइ। सुपौल मे चुल्हाइ भैया के अड्डा प्रतापे 
बाबू के गद्दी रहै । चुल्हाइ भैया कइएक दिन गद्दीए पर te जाइ आ 
केस-मोकदमा के पैरवी करइ । प्रताप बाबू संगे पारिवारिक संबंध जकाँ 
भाए गेल रहै । प्रताप बाबू संगे हमहूँ सब बहुत खुजल रही । ऊ हमरा 
और कए बहुत मानेत रहय | सहज, सरल आ हँसमुख लोग । चुल्हाइयो 
भैया तेहने । तें प्रताप बाबू आ चुल्हाइ भैया मे दोस्ती । 

तहिया रेलगाड़ी सुपौले धैर चलइ। थरबिटिया भपटियाही के 
पटरी कोसीक बाइढ़ मे तहस-नहस भाए गेल रहइ। छुट्टी होइ तए 
यदुवंश ट्रेन सए सुपौल आबइ। फेर सुपौल सए एकडारा जाइ। 

सुखाड़ के समय मे बहलमान संपनी लाए कए एकडारा सए 
सुपौल आबइ। बाँस-बत्ती के बनल आ रंग-टीप काएल टप्पर सए 
सजल बैलगाड़ी आकर्षक लागइ। टप्पर के भीतर मे तोशक-तकिया 
पर पड़ल आराम सए यात्रा केनाइ शाही सवारी जकाँ रोमांचक रहइ | 
ई संपनी Gees भैया बहुत सख सए बनबेने रहइ। ओहिना जेना 
लकड़ी के हाउस बोट। चढ़बो बेसी वएह करइ। छुट्टी मे यदुवंश 
आबइ तए संपनी सए एकडारा जाइ। 

एक बेर कोनो कारण सए संपनी नै एलइ। ओही समय मे 
कामता के बियाह भेल रहइ। तिलक मे साइकिल भेटल रहइ। हम 
यदुवंश कए पुछलिऐ-साइकिल सए जेबही? 

—€, चैल जेबइ। कहाँ छै? 
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-कामता कए छै। माइंग कए लाइब दइ छिऔ। 

साइकिल आइब गेलइ तए यदुवंश जोर देलक-अहूं चलू ने। 

यदुवंश संगे गप लइबइ के मन हमरो रहय। सामान प्रताप बाबू 
के गद्दी मे छोइड़ हम दुनू एक्के साइकिल पर एकडारा चैल गेलौं। 
अगिला दिन सामान आने लए खलील कए भेजल गेलइ । 

एकडारा मे बहुत ठाठ रहइ । हम सब बैठल बैठल खाइ आ गप्प 
लड़ाबी। Usd कए भौल्यूम कम काए कए मरफी रेडियो पर फिल्मी 
गीत सुनी । बहुत दिन बीत गेलै तए साइकिल खातिर समाद आयल। 
यदुवंश आ हम साइकिल सए सुपौल एलौं। राइत मे प्रताप बाबू के 
गद्दी मे रेह गेलौं। साइकिल कए छहरदेबाल मे सटा कए Usa 
देलिऐ। भोरे निन्न टूटल तए साइकिल पार! ओते Ga छहरदेबाल 
टपा कए साइकिल के आ केना लाए गेलै! हम सभ भारी आश्चर्य आ 
अपसोच मे पड़ल रही। आब कामता कए की कहबइ? कुइछ ने 
फुराइत रहय। साइकिल एकदम नया रहइ। कम्मे दिन तए aed 
रहय। ओकर माय को कहतै! परिवार के और लोग की कहतै! 

ओइ घटना कए बिसरल नै जा सकइए। लेकिन कामता कए 
होइ छै यदुवंश बिसैर ने गेल हो। तैं ऊ यदुवंश कए मन पाइड़ दै छै। 
मन पाइड़ कए संबंधक ओइ पुरान डोइर सए यदुवंश कए और लग 
खींचय चाहइए। आब तए यदुवंश ओकरे क्षेत्रक एमेले बनतै। दुनू 
कए एक दोसर के बेगरता पड़तै। 


संबंधक जे व्यक्तिगत इतिहास रहल हो, लेकिन पाटी लाए कए 
बहुत दूरी छै। पार्टी के शीर्ष नेता तए समझौता आ तालमेल काए 
लेलकै, मगर नीचा वला कए ओहिना Bes देलकै। ऊ सब तए 
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जमीन पर काज करइ वला छिऐ। आपस मे बेसी झगड़ा, बेसी मनमोटाव, 
बेसी प्रतिद्ंद्धेति आ बेसी टक्कर होइत tes छइ। एते दिनक 
मनोमालिन्य, कटुता आ द्वेष केना तुरंते भाफ जकाँ उइड़ जेते? 

आपसी सद्भावना आ तालमेल बढ़ाबै के कोनो परियास ने 
काएल गेलै। तीनू पाटी के कार्यकर्ता के बीच समन्वय आ सामंजस्य 
स्थापित करइ के कोनो पहल नै भेलै। सब कए मंझधार मे छोइड़ 
देलकै। आब हाबा जेकरा जेने बहा कए लाए जाइ। कामता बहुत 
ततमत आ असमंजस मे पड़ल-ए। अइ बेर की हेतइ से कहल ने जा 
सकइए | जनता अखैन धैर पार्टी मे बंटल छै। 


करिहो मे एगो चौक छै-पटेल चौक | ओना तए करिहो मे कइएक 
टा चौक छै। लेकिन पटेल चौक नामी छै। कहियो पटना चौक नामी 
रहइ | सुपौल-सिंगहेसर रूट के जतेक बस-टेम्पू छै, पटेल चौक पर सब 
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रुकइ छै। चौक पर बीस-पच्चीस गो दोकान छै। चौक के मुँह पर दू टा 
चाहक दोकान आ चाइर गो पानक दोकान छै। बीडियो आ शिवजी के 
चाहक दोकान खूब चलै छै। तहिना बिंदेसर, सुखदेव, टीरन आ बसुदेव 
के पानक दोकान पर भीड़ लागल रहइ छइ। ई छबो दोकान भोरे खुइल 
जाइ छै। 

ओइ दिन हमहूं सूइत-उइठ कए चौक पर आइब Tet | देखइ छी 
बिंदुलाल दास बीडियो के दोकान पर dod चाह पीअइए। हमरा 
देखिते पुछइए-तूं कखैन एलहक? 

Hes छिऐ-राइते एलिअइ। 

फेर कौल्हका पूरा खेरहा कैह गेलिअइ। 

बीडियो साहेब! चाह पिआबह। चिन्नी कम, पत्ती कड़ा-हम 
अपना लए चाह मांगइ छिएऐ। 

अच्छा, कनी दम धरह-बीडियो जबाब दइ-ए । 

बिंदुलाल दास मखौलिया अय। हमरा सए पुछइ-ए-एकर खिस्सा 
सुनने छहक कि नइ? 

केकर खिस्सा? 

बीडियो के? 

नै, कहाँ सुनलिएऐ | 

अरे, हमर सजनियां छइ ने, सजनियां। जेठकी बेटी | तकर बरतुहार 
आयल रहइ। अवध चौधरी फुसला-पटिया कए नेपाल सए आनने 
Ts | करिहो एलइ तए चाह पियाबै लए एकरे दोकान पर आनलकै। 
अवधा जे बीडियो साहेब, बीडियो साहेब कहइ तए बरतुहार कए 
छगुन्ता लागइ। अवधा कए पुछलकै एकरा बीडियो साहेब किए कहै 
fet? अवधा कहलकै-नइ बुझलिऐ? ई पहिने बीडियो रहइ। घूस जे 
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लेलकै, से ससपेन भाए गेलै। तहिया सए चाह बेचइ छे । 

दोकान पर जते गोटय रहइ, भभारो हँसलै | हमरो हँसी लागल | 
गोआं कए तए बुझले छइ जे बीडियो मिडिलो पास नइ-ए। 

बिंदुआ फेर कहइ-ए-एकटा और खिस्सा बूझल छह कि नै? 

नइ, कोन खिस्सा? 

अरे, एक बेर एगो भोकना बिलाइ एकरा बजाइर देने रहइ! 

सब हँसइए। 

भइ, बजारने रहइ कि गिर गेल रहिऐ! कुच्छो बाजैत रहल-बीडियो 
बात काटे छै। 

हम पुछै छिऐ-बीडियो साहेब, अइ बेर भोट ककरा देबहक? 

ककरा देबै आ ककरा नै देबै, से तोरा कहि कए!-बेसी काल 
बीडियो अही ढंग के टेढ़ जबाब दइ छइ। 

अच्छा, चाह पियाबह। 

बीडियो चाह दइ-ए। हम चाह पिऐत रहै छी। ता लखन मंडल 
आबइए। बीडियो कए चाह दिआ कहै fot | एगो लखन कए, एगो 
बिंदु कए | 

एलेक्शन के की हाल छै, लखन भाय?-हम पुछै छिऐ। 

अखैन की कहियह। ओना यदुवंश हमर संगी रहल-ए। दीना 
पाठक के सुपौल बला घर मे हमरा आउर के अड्डा WE | घंटाक घंटा 
बैठिअइ। गप्प मारिअइ। आब यदुवंश चिन्हय या नै चिन्हय। एक बेर 
भेंट करइ लए जरूर कहियहक-लखन एक साँस मे कहि गेल। 

देखहक लखन भाय, युदवंश हमर भातिजे नै, संगियो रहलइ-ए । 
हम दुनू बहुत दिन संग रहलिएऐ, संग पढ़लिऐ। ई बुझहक जे जँ तू 
यदुवंश कए भोट दइ छहक तए हमरा भोट दइ छहक। जँ यदुवंश 
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जितइ छै तए हम जितइ छिऐ | यदुवंश एमेले हेतह तए बुझिहक अपन 
लोग एमेले भेल-ए। कहियो कोनो समस्या हेतह तए तुरंत मदत 
भेटतह-हमर आग्रह लखन चुपचाप सुइन लइ-ए । 

तोरा ओइठामक की हाल छौँ बिंदू?-हम पूछे छिऐ | 

हमरा ठामक ताल बेताल छह। सबहक अपन-अपन मन छै। एक 
मत नइ छइ। सब सए भेंट करय पड़तह-बिंदु सलाह दइ-ए | 

बिंदू के परिवार बहुत नमहर छै। चौवालिस टा भोटर छै। ओकरा 
कैस कए पकड़य पड़तै। 


बीजेपी के कंडीडेट विश्वमोहन Tau | ऊ एक बेर एमपी भेल रहइ। 
दोसर बेर हाइर गेलै | अखैन ओकरे कनियाँ सुजाता एतौका एमेले रहइ | 
आब HAA कए हटा कए ऊ अपने ठाढ़ भेल-ए। ओकरा बहुत पैसा 
छै। ऊ भोट कीन लेतइ | ओकरा मे यदुवंश ठठतइ? 

दोसर बात जे विश्वमोहन कीयट छिऐ। पिपरा विधान सभा क्षेत्र 
मे कोयट के जनसंख्या बेसी छै। तें अइ क्षेत्र सए कोयट जीत जाइ 
छै। एक बेर दिलेसर कामत एमेले भेल रहइ। उहो कीयटे रहइ। 
यदुवंश तए जादव fot) ओना एतय सए एकबेर दीनबंधु यादव 
जीतल रहइ। दीनबंधु सोशलिस्ट पाटी के नेता विनायक यादव के 
जमाय रहइ। 

अइ क्षेत्र मे जादव तेसर नम्बर पर छै। दोसर नम्बर पर धानुक 
छै। धानुक जाइत के अपन कोनो Helse नै छै। तें धानुक के भोट 
qed | चौधरियो के भोट बंटि जेतै। ओना बीजेपी भेलै बनियां पाटी 
आ चौधरियो बनिया जाइत। ऊ बीजेपी छोइड़ कतय जेतै? हँ, पैसा 
पर कोनहू ठूइल जाइ, से तए भाइए सकइए | 
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समाजवादी पाटी के कंडीडेट छिऐ सत्यनारायण गुप्ता। ऊ तेली 
छिऐ। तेली के बेसी भोट ओकरे भेटते । 

वामपंथी पाटी के उमेदवार नागेसर यादव छिऐ। लेकिन ओकर 
कोनो चरचा नै छै। 

मुसलमान बीजेपी सए भड़के छै। ऊ सब छेहा गठबंधन के भोटर 
छिऐ। 

तहिना बाभन गठबंधन सए भड़के छै। 


बीडियो दोकान पर बैठल-बैठल डॉड़-पीठ Us गेल। हम आ बिंदू 
उइठ कए सुखदेवक पान दोकान पर चैल आबे छी। सुखदेव बड़ प्रेम 
सए सिक्को वला जोड़ा पान लगबइए। 

सुखदेवो के बहुत खिस्सा छै। ऊ पहिने नटुआ रहय। नाच पाटी 
मे घूमल घुरय। थोड़े दिन नेपाल सए गांजा लाबय आ बंगाल मे बेच 
आबय। एक बेर एकटा नाका पर फँइस गेल। ओकर संगी सब 
पकड़ा गेलै। सिपाही सुखदेव कए पुछलकै-बेग मे क्या है? 

सुखदेव धड़ाक सिन जवाब देलकै-गांजा है, गांजा | 

सिपाही कए भेलै ई एक नम्मर के ठेठा अय। 

फेर पुछलकै-अरे, ठीक-ठीक बोलो क्या है? 

कह तो रहे हैं, गांजा है गांजा! 

सिपाही कए तामस उइठ गेलइ-स्साला? भारी बकचोद है। भागो 
इहाँ से। 

सुखदेवा बेग उठेलक आ आराम सए निकैल गेल। ओइ दिन 
सए गांजा के पैकारी छोड़िए देलक | 

तकर बाद दिल्ली चैल गेल। सैलून मे काम पकैड लेलक। केश 
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छाँटय आ मालिश करय। ऊ अलबत्त मालिश करे छै। दस मिनट मे 
सब थकनी उताइर देत। 

सैलून छोड़लक तए नर्सरी मे एक साल खटल। तरह-तरह के 
फूल-पात लगेनाइ, ओकर सेवा केनाइ, ओकरा तैयार काए कए गंहिकी 
कए पहुँचेनाइ-अही तरहक काज मे लागल रहल | तकर बाद छुट्टी 
लाए कए गाम आयल तए गामे रैह गेल। गामो मे पर-परिवार छै। 
धीयापूता छै। कते दिन बाहर रहइत | सुखदेब कए बहुत खिस्सा आबे 
छै। सुनबय लागत तए ओराइते ने छै। 

सुखदेव बीजेपी मे छै। अइ गाम मे बीजेपी मे कम्मे लोग छै। तैं 
पाटी मे ओकर माइन छै। धरना, प्रदर्शन आ जुलूस मे लोग जुटबै मे 
ऊ माहिर छै। जे बात ओकरा फुरायल से ऊ ठाँइह-पठाँइह बोइल दै 
छै। चाहे ककरो नीक लागौ कि अधलाह। 

हम पुछै छिऐ-की रे सुखदेव, अइ बेर की हेतइ? 

जबाब दइ-ए-भैया, तूं तए बुझिते छहक हम कोन पाटी मे 
छिऐ। हम जँ एनय-ओनय करबै तए पाटी लग कोन मुँह लाए कए 
HIS | ओना हमर उमेदवार सए जनता नराज छै। ओकर कनियाँ 
पाँच साल एमेले रहलै, कहियो करिहो एलइ? अपन जाइतियो के 
अपमान केलकै। अइ बेर ओकर हालत बहुत खराब छै। अखैन तए 
बहुत समय छै। देखैत रहक ने की सब होइ छै। 


बीडियो दोकान बन्न काए लेलक। दूध सैठ गेल रहै। हम आ 
बिंदू शिवजी के दोकान पर गेलौं। 

शिवजी ओते afeat चाह ने aad छै। लेकिन दोकान खोलने 
रहइए। गैंहकी नै रहल तए बत्ती वला बेंच पर पड़ल रहल। ऊ 
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चौबीसो घंटा नशे मे रहइए। गांजा आ दारू जे भेटल से चढ़ा लेलक। 

ऊ सब कए गाइर Usd रहै छै। मुखिया, सरपंच, एमेले, एमपी, 
मुख्यमंत्री, परधानमंतरी-सब ओकरा जुजिए पर रहै छै। एक बेर 
राइत मे पी कए टुन्न रहय। सड़क के ओइ पार कल पर पाइन पीअय 
जाइत रहय। ता ट्रक आइब गेलै। ट्रक के भकइजोत मे ऊ धड़फड़ा 
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कए खैस पडल | ट्रक ओकर टांग तोड़ने निकेल गेलै। परिवार के लोग 
हाथे-पाथे उठा कए सहरसा लाए गेलै। उमेद कम्मे weg जे शिवजी 
ठीक हेतइ। लेकिन ऊ ठीक भाए गेलै। जाधैर सहरसा मे रहल, ताधैर 
नशा नै केलक। मगर गाम आइबते शुरू भाए Tet | 

बिंदू कए देखते शिवजी कए id उठलइ। कहय लागल-पुछहक 
तए एकरा। वाड सदस मे जिता देलिऐ, कुछो केलकै? बैमान छै। 
अपने पेट हँसोथइ छै। कहलिऐ चौक पर एगो कल दहक। से ककरो 
बुते भेलै? ने मुखिया, ने कलक्टर, ने एमेले-सब बिल मे ढुइक गेलै। 

हम कहलिऐ-अच्छा, अइ बेर यदुवंश कए जिता दही तए कल 
गैड़ जेतौ | 

अच्छा, तूं कहै छहक तए तोरा लए जान हाजिर छै। तोरा सब 
दिन सए बड़का भैया मानेत आयल छियह। तोहर बात सए बाहर नै 
जेबह। लेकिन भोट ओहिना होइ छै? कहक खरचा करे लए। ने तए 
del दहक। तोरे कोन कमी छह!-शिवजी झोंक मे बाजल जाइत 
रहय | 

अच्छा, हो। पहिने चाह पिआ। 

शिबजी बड़बड़ाइत चाह बना रहल-ए। 

दोकान पर तीन-चाइर गोटय और छै। महावीर बाजल-ठीके, 
एगो कल गैड़ जेतै तए लोग कए सुभीता भाए जेतै। 

महावीरक शह भेटला पर शिवजी फेर शुरू भाए गेल-कोनो 
बेजाय कहै छिऐ महावीर भैया? तूं तए देखते छहक कते दूर सए 
पाइन लाबय पडे छै। सेहो अनकर कल सए। सरकारी कल रहतै तए 
ककरो बात-कथा नै ने सुनय पतै? आकि गलती कहइ छियह? 

अइ बेर कोय ओकर डिट्टो नै केलके | 
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शिवजी सहरसा मे भरती रहइ तए ओकर बेटी लछमी दोकान 
चलबैत रहइ। लछमी पनरह सोलह साल के छै। दसमा मे पढ़इ छै। 
अगिला साल बोड के परिच्छा देतइ। लछमी कम बाजइ छै। गंभीर 
रहइ छै। जीन्स आ टॉप पिन्हइ छै। लिट्टी चाह बनबइ मे आ गैंहकी 
सम्हारइ मे ओस्ताज भाए गेल छै । 

ऊ कहियो बाप संगे बहस ने करइ-ए। भरिसक ओकरा सए 
डरइ-ए | शिवजी के हाथ-मुँह Ged छै। कोन ठेकान माइरिए बैठइ। तैं 
ऊ बैच कए रहइ-ए। 

लछमी दोकान पर एलइ। एकठिन चुपचाप oe भाए कए 
तार-भियार करय लागलइ। चूल्ही के आँच ठीक Hah | Uo गिलास 
जे एने ओने ओंघरायल रहइ से जमा Heh | धोलकै आ बाल्टी उठा 
कए पाइन लाबय चैल गेलै। 

आब शिवजी नहाय-खाय लए जायत | लछमी अही खातिर आयल 
छै जे ऊ घर जा सकय। 

लछमी पाइन लाए कए एलइ तए शिवजी कहलक-भइया, एकरा 
सए कुछो-कुछो पुछहक तए। देखहक तए ई ठीक सए पढ़ै छै कि नै। 

अच्छा, पुछै fot: लछमी पहिने पाइन पिआ तए-हम सोच मे 
Us गेलों की पुछिअइ। 

पाइन पीलाक बाद पुछलिऐ-अच्छा, ई बता जे पुष्प माने की? 

फूल । 

अरे वाह! शिवजी बेटी पढ़े मे तेज BT 

और पुछहक ने। 

आब की पुछबै? भेलै। 

लछमी के घबराहैट खतम भेलइ। ऊ गिलास उठबय लागल। 
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शिवजीयो घर चेल गेल | दोकान खाली भाए गेलै। हम आ बिंदू बैठल 
रही। 


हमरा होइत रहय जे हमर चुनावी करिहो-यात्रा अखैन आब पूरा 
भाए गेल। कडीडेट संगे अपन संबंध हम बताइए देलिऐ। भोट दइ के 
आग्रह काइए देलिऐ। आब और की करिअइ? दस दिन बाद फेर एबइ | 
ता बात पसरइ छै। बिंदू सए पुछै छिऐ-की बिंदू, हम चैल जाइ? 

बिंदू सलाह दइ-ए-नीमिनेशन के बाद आबिहह। अखैन रैह कए 
को करबहक | 

ठीक छै। हम जाइ छियौ। तू सब कए कहैत रहिहइ | 

कहबै-बिंदु भरोस दइ-ए । 

हम जाइ लए ae भेलौं। देखे छिऐ लछमी मचान पर बैठल 
अखबार उनटाबइ-ए | 

पुछलिऐ-तूहूं भोटर छिही? 

कहइए-फारम भरलिएऐ WF | भोटर काड कहाँ भेटलइए | 

हम घर चैल एलौं। घरनी पुछइए-की सब भेलइ? 

की हेतै! लोग कए कहलिऐ। एक बेर फेर जाय पड़तै। 

घुचघुच जाय कए की हेतै। अहाँ के कहने लोग भोट दाए देतै? 

दाए सकइए। सौ-पचास भोट के फरक पडते | 

तए Hel हेते यदुवंश कए। अहाँ कए यदुवंश की देत? 

कुछो दौ कि नै दौ। अपन लोग एमेले हेते तए मान आ परतिष्ठा 
बढ़ते ने। 

अपन काम करते तए दू गो पैसो हेतै। परचार केने सए पेट 
भरतै? 
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सब कुइछ पैसे नै ने छिऐ। 

ने छिऐ तए जाउ। ओनही बैठल रहब | 

घरनी खौँझा गेल-ए। 

जेबे करबै ने! आइ नै जेबै तए दस दिन बादे जेबै। जेबै तए 
जरूर | अपन लोग कए काम नै देबै तए दोसर कए देवे? आइ हम नै 
काम देवे तए काइल्ह ऊ हमरा काम देते? 

जे मन होइ-ए सएह करू-घरनी आजिज भेल कहइए। 


यदुवंश नामांकन दाखिल केलक | परचा पोस्टर छपेलक। चुनाव 
के आन इंतजाम आ बेबस्था मे लागल-ए। प्रभास मुख्य प्रभारी छिऐ। 
ऊ सब पंचायत मे योग्य आ काबिल कार्यकर्ता तैयार केलक-ए। 
चाइर-पाँच गो प्रचार-केंद्र बनबेलक-ए | चंदा जमा करइए | पाटी मुख्यालय 
सए संपर्क बनेने राखइए। ओकरा लग मिनटे मिनट फोन आबे छै। 
कतय कोन समस्या छै, तकर समाधान करइए। यदुवंश सए रोज भेंट 
करे छै। सब जगह के रिपोट दइ छइ। सलाह-विचार करैत रहै छै। 
प्रभास जी-जान सए लागल-ए। ओकरा ने खाइ के ठेकान रहै छै, ने 
सूतइ के। यदुवंश लए बेपिरीत रहइए | 

चुनाव लैगचा गेलै। हम करिहो पहुँचै छी। पता चलइए-कामता 
मंत्रीजी के परचार करय गेल अय। मंत्रीजी ओकर अपन पाटी जदयू 
के उमेदवार छिऐ। पैछला पनरह साल सए कामता ओकरे परचार 
करैत रहल | आब केना छोइर देते? क्षेत्र बदैल गेलै, लेकिन पाटी तए 
नै बदललै। संबंध तए नै छुटलै। परचार नै करते तए मंतरीजी की 
कहते? तैं ऊ अपन क्षेत्र आ अपन HESS यदुवंश कए अखैन छोइर 
देने अय। 


30, भोट 


हमरा होइ-ए समाजवादी जननेता विजेन्द्र प्रसाद यादव के परचार 
करै वला बहुत बापूत छै। मंतरीजी तते काम केने छै जे ओकरा कोय 
ने हरा सकइए। ओकर पच्छ मे पैहने सए हवा छै। ई बात कामता 
बुझियो कए नै बुझइ छै। 

गठबंधनक धर्म आ गठबंधनक मर्म बुझइ मे अखनियो बाधा छै। 
पाटी के घेरा आ हदबंदी सए बाहर निकलै मे मनोवैज्ञानिक समस्या 
छै। अपन पाटी मे जे एकटा सहजता आ निश्चितता के अनुभव होइ 
छै से गठबंधन मे ने होइ छै। लेकिन अइ स्थिति कए बदलय 
पड़ते | 


बिंदू सए भेंट होइ-ए। पुछै छिऐ अइ बीच की सब भेलै? Het 
कुछो भेलै | ऊ कहइए | एकर मतलब जे चुनावी माहौल अखैन गरमायल 
ने छै। 

बिंदू मास्टरी करइए | पराइविट। बीस-पचीस टा खरहू कए भोर-साँझ 
पढ़बइए। पचास टके महीना। ओह्‌ मे कोय दइ छइ, कोय नइ दइ 
छइ। कोय अइ महीना के ओइ महीना पर टाइर देलक, तए कोय 
ओइ महीना के अइगला महीना पर फेक देलक | जे टालमटोल केलक, 
तकरा सए जैह भेटल, सैह लाए लेलक। चाउरे ed, दूधे देबें, जरने 
देबें-जैह td, सैह दे। दोसर माहटर छोइड़ देने रहइत। ई बिंदुए छै जे 
धेने अय। 

बिंदू पहिने मोहरिल रहय। रजिस्टरी औपिस मे दस्तावेज लिखय | 
अपन जगह नै रहै। पित्ती के चट्टी पर बैठय। जहिया पित्ती कए 
मोकिल बइढ़ जाइ, तए बिंदू कए चट्टी छोड़य पड़े। dea ऊ 
बौआयल घुरय। कहियो काल Ah HSS नै होइ। एक्को पैसा के 
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आमदनी नै । तें छोइड़ देलक। भैर दिनक दौड़ बरहा सए छुट्टी भेट 
गेलइ। 

एक बेर ऊ पंचायत समिति के सदस भेल। मुखिया कए कहि 
कए पब्लिक के कोनो-कोनो काम करबा दइ। ककरो SAT आवास 
तए ककरो बिरधा पिलसिन। काम भाए गेला पर जकरा जे होइ से 
दाए दइ। कोय दस, कोय बीस। मुखिया आ पंचायत सेवक सेहो 
सर्वेक्षण वला तए भोटर लिस्ट वला काम करबाबइ। ओहू मे दू-चाइर 
सौ भेट जाइ। लेकिन अगिला चुनाव मे जातीय गोलबंदी के ओजह 
सए हाइर गेल। 

आब बस पटीनी रैह गेलइए। दुइए परानी अय, तैं कहुना काम 
चैल जाइ छै। बेटा-बेटी सबहक बियाह-दान भाए गेलै। सब कए 
बाल-बच्चा BE | बेटी सब सासुर मे छै आ बेटा सब बाहर HAS छै। 
हारी-बेमारी मे बेटा-बेटी कुइछ दाए देलक। कोनो तरहें खेपने जा 
रहल-ए । 

धीयापूता कए पढ्बइए, तैं गाम मे ओकर सम्पर्क बहुत गोटय 
सए छै। मरद की आ जलानी की, बिंदू सभक संगे हँसी-ठट्ठा आ 
चौल करेत रहइए। ओकरा सए सब खुश रहै छै। हमरा होइ-ए बिंदू 
संगे परचार कायल जाए तए बेसी भोट भेट सकइए। हम ओकरा 
कहितो छिऐ जे हमरा संगे घूमय । भरोस दइ अय जे घूमत। आब जे 
करय। 


राइत मे कामता बहुत लेट सए घूरल। कतय-कतय गेल; 
ककरा-ककरा सए भेंट भेलइ; कोन गप्प भेलै से सुनबैत रहल । मंतरीजी 
के पोजीशन seat छै। लेकिन घूमय तए usd करते; कहय तए 
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पड्बे करतै । कामता कहइए दू-तीन दिन और लागतै । तब सब समटा 
जेतइ । 

अइ क्षेत्र के की हेतइ? अइठाम कहिया घुमबिही?-हम पुछै 
छिऐ। 

असथिर WE ने। सब हेतै। अहूठाम घुमबै । बस एक-दू दिनक 
बात छै-कामता कहइए। 

पोस्टर-परचा आइब गेलौ? भोटर लिस्ट छौ?-हम कामता सए 
पुछै छिऐ। 

कुच्छो ने आयल छै। फोन करय पड़तह। पता लगबय 
पड़तह-कामता के जवाब सुइन कए निराशा होइ-ए। लागइ छै जेना 
ककरो कोनो मतलब ने छै। हमरा सब चीज अंधकारमय बुझाइ-ए | 

हम यदुवंश आ प्रभास कए फोन करइ छिऐ | पता चलइए काइल्ह 
दुर्गाथान मे पोस्टर-परचा भेट सकइ छै। ओतय जाय पड़त। संग के 
जाएत? 

कामता कतौ दोसर जगह जायत । ककरो ताकय पड़तै। नइ हेतइ 
तए deat कए पकैड़ लेब। अइ सब काम मे de ठीक रहत। 

चंदेसरी मैट्रिक पास छै। खेती-पथारी करइए। लेकिन मन लागइ 
छइ पाटी-पोलटिस मे राजद सए जुड़ल अय राजनीतिक अड्डाबाजी 
करइ-ए | गामक मुँहपुरुख आ नेता सभक सम्पर्क मे रहइ-ए। सोभाव 
नीक छै। 


भोर मे बीडियो के चाह दोकान पर कैक गोटय सए भेंट होइ-ए । 
मन्नू, TH, बिन्दुलिया-अइ सब सए गप्प होइ-ए। सब कए चाह 
पियाबै छिऐ। मन्नू बड़ उत्साह संगे कहइ-ए-यदुवंश बाबू एकदम 
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जीतल छै। तूं हमरा कहबहक तब परचार करबइ? हम तए कहिए 
सए ने परचार करइ छिऐ। अइ चौक पर भोर-साँझ सब कए चाह 
पिबबैत रहै छिऐ। अइ चक्कर मे हमर छागरो बिक गेल। घरनियों 
सए झगड़ा होइत रहइ-ए | 

मन्नू एक साँस मे पूरा खिस्सा सुना दइ-ए । मन्नू झूठ नै बाजइ-ए । 
ऊ सुराह छै। विरोधी पाटी के खिलाफ भाषण दैत रहै छै। कोय टोकलक 
तए ओकरा सए लैड़ गेल। ऊ राजनेती मे सब दिन सए सक्रिय रहल 
छै। जकर समर्थन करै छै, तकरा लए जी-जान अरैप दै छै। 

मन्नू दुब्बर-पातर आ भुटाइर छे । लेकिन पैनगर खूब । हमर चाह 
जैहना खतम भेलै, ऊ चट सिन बीड़ी धरेलक आ हमरा दिस बढ़ा 
देलक | ओकर नजैरियो बड़ तेज छै। चौकन्ना रहइ-ए। के एलइ, के 
गेलइ, के की बाजलै-सब पर ओकर ध्यान रहै छै। ओकरा बुझा गेल 
छै जे हम अइ चुनाव मे खरचा काए सके छिएऐ। चाहे अप्पन पैसा हो 
या नेताजी के देलहा हो। 

ओकरा हूबा होइ छै। अपना की छै जे खरचा करत। ओना जँ 
तेहन मौका आइब गेल तए चूकै नै छै। चाहे पेंच हो कि उधार हो, ऊ 
दिल खोइल कए खरचा करै छै। बाद मे जे होइ। 

मन्नू कए थोड़-बहुत खेत छै। खेतीबाड़ी करइ-ए। मालजाल के 
पैकारी करइ-ए। और कोनो आमदनी नै छै। मुखिया-सरपंच आ 
एमेले-एमपी के सम्पर्क मे रहइ-ए। धरना, प्रदर्शन आ जुलूस मे भाग 
लइ-ए। राजनीतिक गतिविधि आ चौक-चौराहा पर अड्डा ARES के 
ओकरा हिस्सक लाइग गेल छै। जाधैर चौक पर ने बैठत, चाह नै 
पीयत, गप्प आ बहस ने करत, ताधैर मन नै लागतै। 

हम ओकरा पुछै छिऐ-लोग सभ सए चुनाव के गप होइ छह? 
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होइते रहइ छै कि! 

जनीजाइत कए बूझल छे जे तीनू पाटी मिइल गेलइ-ए? 

सब कए बूझल छै-मन्नू निचिंत अय। 

खाली खरचा-पाइन के इंतजाम केने जाहक | सब बढ़ियें रहतै-मन्नू 
जोड़इ-ए | 

नेताजी गरीब छह, मन्नू भाय। हम प्रतिवाद करै छिएऐ। हमरा 
होइ-ए मन्नू हमरा मुल्हा तए ने बूइझ रहल अय! 

भोटर कए चाहो पान नै करेबै तए हेतै? आब कोय भेंटे करय चैल 
एलै तए की ओकरा चाहो नै पिएबै?-मन्नू के कहब वाजिब छै। जे 
परचार करतै, दिन-राइत लागल रहतै, तकरा पर खर्च तए हेबे करतै ने? 

अच्छा, से हेतै। तकर चिंता ने करह-हम मन्नू कए भरोस दइ 
feu | अखैन सात गो चाह भेलै, तकर पाइ दै छिऐ। 

मन्नू कए कहै छिऐ-चलह, पान खाइ छी। 

मन्नू उइठ जाइ-ए। ओकरा संगे और जे छै, सेहो सब पान खाइ 
लए आइब जाइ-ए | 

हम कहै छिएऐ-मन्नू भाय, पहिने चुनाव कते चिक्कन आ शांत 
होइत रहइ। आपस मे कते प्रेम आ भैयारी wes) तहिया लोगक 
भलाइ आ कल्याण लए चुनाव होइ। आब अप्पन विकास लए होइ 
छै। पहिने आदर्श के ASS रहइ । आब स्वार्थ के उठा पटक छै। 

गामक मुखिया विक्रम कहइए-ठीक कहलहक भैया | 


चंदेसरी सए अनचोके भेंट भाए जाइए। बिंदेसर के दोकान पर 
oe रही कि ऊ आइब गेल। पुछलिएऐ दुर्गाथान जायत कि नै। जाइ 
लए तैयार अय। पुछलक-कथी सए जेबहक? 
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खाय-पी कए आबह ने । देखल जेते । नइ हेतइ तए टेम्पूए सए 
निकेल जायब-हम कहे छिऐ। 

दुपहर मे चंदेसरी आयल । दुनू गोटय टेम्पू सए दुर्गाथान जाइ 
छी । मेन रोड के बगल मे बड़का टेंट लागल छै । पाटी के झंडा आ 
पोस्टर सए पाटल | लाउड स्पीकर सए परचार के गीत बाजइ छइ। 

पंडाल मे कुरसी लागल छै। हम सब बैठ जाइ छी । अइठाम 
चंदेसरी के जान-पहचान के बहुत आदमी छै। ऊ गपशप मे लाइग 
जाइ-ए। एक गोटय केतली मे चाह लेने सब कए दइ छइ। फेर पानो 
बँटइ छै। खूब चहल-पहल छै। एतय आइब कए बुझाइ छै जे चुनाव 
छिऐ | एतुक्का जते खरचा छै, सब एक्के गोटय देतै। आ खरचा कम 
नइ, लाखो मे हेतइ। नेताजी के एहन हितैषी एक आध गो नै, बहुत 
छै। पाँच-दस हजार दइ वला के तए कोनो कमी नै। अइ सभक 
सामने हम सब कोनो गिनती मे नै छी। 

हम अगुतायल छी। चाहइ छी पोस्टर-परचा जल्दी भेट जाय तए 
निकेल जायब। लेकिन चंदेसरी कए कोनो हड़बड़ी नै छै। ऊ परम 
निश्चिंत अय। असथिर सए सब चीज कए बूझय गमय चाहइ-ए। 
लोग सए गप्प करय चाहइ-ए। थाह लिअय चाहइए। ताकत आ 
हिम्मत बटोरय चाहइए। रण-कौशल हासिल करय चाहइए। चंदेसरी 
अनुभवी, धीर आ गंभीर छै। हम नवसिक्खू छी, तैं हड़बड़ायल छी । 

चंदेसरी पता लगबइए पोस्टर-परचा ककरा लग छै। जकरा लग 
छै, से अखैन टोल पर गेल-ए। अदहा घंटा मे आयत। चाभी ओकरे 
लग छै। 

ऊ आयल तए बोलाय कए कोठली मे लाए गेल, जतय सामान 
रहइ | देखलिएऐ नमहरका पोस्टर बहुत कम रहइ । सात निश्चय वला 


36, भोट 


कुइछ फोल्डर भेटल। नीतीश जी के एगो छपलहा चिट्ठी भेटल आ 
चुनाव-चेन्ह वला थोड़े परचा भेटल। Heist भेटल, जइ मे नारा 
लिखल WE | जते जे भेटल से कामचलाऊ Es | 

चंदेसरी आ हम पोस्टर-परचा लाए कए जैहना रोड पर एलों, 
तैहना एगो परचार-गाडी आयल । ऊ टीम नेतेजी के परचार केनिहार 
रहय। आब करिहो जायत । अइ सए नीक संजोग और की होइत। 
हम दुनू ओही पर सवार भाए गेलौं। 

ओइ सभक टारगेट मुसहरी आ डोमराही रहै। ऊ सब अपनो 
दलित समुदाय के रहय। चंदेसरी बहुत जल्दिए ओकरा सब संगे 
हिलमिल गेल । ऊ सब अनतौका We | ओइ सब कए गाइड भेट गेलै 
आ हमरा सब कए सवारी भेट गेल। 


करिहो मे मुसहर के दूटा घनगर टोल छै। हम सब पहिने जइ 
टोल गेलों, ओइ टोल के सटले डोमराहियो छै। टोल पर जा कए हम 
सब छिड़िया गेलौं। सब घर कए छुलिऐ। घर पर मरद-पुरुख कम्मे 
रहै। बेसी जनानिए रहै। कोनो-कोनो घर मे फटक लागल रहै। चुनाव 
के जे एगो पवित्र नियम छै, से ई जे अहाँ सब भोटर के दुआर पर 
जाउ। भेंट हो या नै हो, भोटर कए ई बुझाय जाइ छै जे हमरो मोजर 
देलक। हमरो भेलू देलक | हमरो पुछलक। जँ अहाँ दरबज्जा पर नै 
गेलिऐ, नै पुछलिऐ तए भोटर के भावना कए ठेस लागै छै। ऊ बगैद 
सकइए | 

हम सब करिहो के दुनू टोल आ बगहीओ के मुसहरी धांगलिएऐ | 
सब ठिन धीयापूता पछोड़ धेने रहल | पोस्टर-परचा पर ऊ सब अखनिए 
सए दाबा ठोकइए। बगही मे साँझ US गेलै। सब प्रचारक चाह 
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पीलक। पान खेलक। चंदेसरी चाह-पान के पैसा तए हमरा सए लेबे 
HA; मुसहरी के एगो नेता खातिर सौ टका और लेलक। 

चाह-पान के तए कोनो बात नै। लोग खटै छै तए चाह-पान तए 
करबे Hed | लेकिन ककरो नगद टका देनाइ तए भोट किननाइ भेलै । 
हम कायटा भोट कीन सके छी? जँ ई बात पसैर जाइ जे हम टाका 
बाँट छिऐ तए जुलुम भाए जेतै। सब चाहत जे हमरो भेटय। एकटा 
गलत प्रवृत्ति शुरू भाए जेतै। संदेह भेल जे हो ने हो चंदेसरी हमरा 
ठकैत हुअय। लेकिन ठकने हएत तए एक्के सौ ने। एक सौ के कोन 
मोल छै! सौ टका मे तए जनो ने भेटै छै। 

चंदेसरी बहुत जोर देने रहय जे ऊ खाइ-पीअइ वला लोग छै। सौ 
टका देने खुश भाए जेतै आ पूरा मुसहरी के भोट समेट कए अपना 
दिस लाए आनतै। शुरू मे चंदेसरी के ई बेबहार हमरा खटकल आ 
नीक नै लागल । लेकिन धीरे-धीरे अइ घटना संगे हम समझौता काए 
लेलों। एकरा बिसैर जाय चाहलों | 


राइत मे कामता आयल तए भैर दिन के घटना सुनेलिऐ । नमहरका 
पोस्टर कोन-कोन ठाम लगायल जाय, तै पर विचार-विमर्श भेल। 
पोस्टर टांगत के? अइ पर सेहो विचार भेल। मंतरीजी के परचार मे 
कामता कए एक दिन और लागतै। तकर बाद यदुवंश के लेल समय 
देत। कामता भैर दिन घुमैत रहइए। ओकरा सगरे के हावापाइन लागै 
छै। कहइए माहौल धीरे-धीरे महागठबंधन के पक्ष मे बैन रहलइए । 

पोस्टर-परचा भेट गेल तए आब ओकरा बाँटब जरूरी छै। मन्नू 
सनक कार्यकर्ता कए सेहो परचा बँटबाक जिम्मेदारी देल जा सकइए। 
कुइछ शिवजी के दोकान पर राखल जा सकइए। थोड़े गंगबा के 
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दोकान पर छोड़ल जा सकइए। परचा बिंदुओ बाइट सकइए। 
नीतीश कुमार भोटर के नाम जे अपील केने छे से, सात निश्चय 
वला घोषणा-पत्र, बैलेट पेपर के नमूना आ कलेंडर लाए कए निकले छी । 
आइ भोरक पहर मे बहुत गोटय सए भेंट हएत । बीडियो के दोकान पर 
ठीके ढेरी लोग छे | मन्नू, बिंदू, लखन, महावीर, परेमियां-सब छे । 
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बिंदू चौल करइए-आइ लाएह ने, कते टका लेबह। भाइजी 
गडूडी के गड्डी आनने छह। 

मन्नू व्यंग्य करइए-नेताजी देनइ हेते कि! भाइजी ओहिना फील्ड 
धेने छै? 

ओइठिन जते आदमी रहइ, सब मन्नू के बात कए साँच बुझैत 
हएत। हम कतबो Hed, लोग बिसबास नै करत। तइयो कहनाइ 
जरूरी छै। जे साँच छै तकरा झाँइप-तोइप कए नै राखक चाही। 

तैं कहै छिऐ-ओना तोरा आउर कए जे बुझाइत हुअह, लेकिन 
साँच बात ई छै जे हम अपन आटा गील काए रहल छी। 

हम कनी रूइक कए कहै छिएऐ-नेताजी कए जिता ने दहक। 
पैसा तए झड़बे करतह। सड़क, पाइन, बिजली, इसकूल, अस्पताल-ई 
सब जे भेटतह, से बिन पैसे के? 

हम पोस्टर परचा बाँटइ छी। मन्नू आ बिंदू कए कनी बेसी दइ 
छिऐ। सब देखय आ पढ्य लागल-ए। 

हम मन्नू कए dad छिऐ-महिला कए ठीक सए बुझाबहक | 
कहिहक नीतीश आ लालू मिल गेलै। दुनू एक भाए गेलै। अइ बेर 
एतय तीर के निशान नै ted | लालटेम रहतै। 

हमरा होइ-ए महिला कए बुझाएब जरूरी छै। ठीक सए नै कहल 
जेते तए सब गड़बड़ भाए जेतै। हम एगो महिला सए पुछलिऐ-ककरा 
भोट देबहक? 

तए कहलक-तीर मे देबै | 

कहलिएऐ-अइ बेर तीर नै छह। लालटेम छह। 

तै पर कहलक-नीतीश कए देबै। 

कहलिएऐ-अइ बेर लालटेमो मे देबहक तए नीतीशे जिततै। 
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पुछलक-नीतीश मुखमंतरी बनतै ने? 

हँ, AWS बनते लालुओ कए देहबक तइयो मुखमंतरी नीतीशे 
बनतै-हम आश्वस्त करे छिऐ | 

सएह, कोय कुच्छो कही । भोट नीतीशे कए देवे । नीतीश बड़ 
भलाइ केलकइए | महिला खातिर बहुत HSS केलकइए। जनीजाति 
नीतीश के कट्टर समर्थक छै। 


जमील रोज आबइए। पटेल चौक पर जहिया ने आइब भेल, 
तहिया छटपटाय कए रैह जाइ-ए। मन टांगल रहै छै। लागल जेना 
कुइछ छूइट गेल हो। घर सनाथ टोल छै। ओतय सए पटेल चौक 
आबइ मे बीस मिनट लागइ छै। जहिना चाइर बाजल कि चौक पर 
जाइ लए नुरिआ लागल । मौका मिलते चैल देलक | ओतय दस गोटय 
सए भेंटघांट भेल; गप्प-सरक्का चलल तए मन हरिया गेल। अखैन 
एलेक्शन के समय मे बेसी मन लागै छै। चारू भर के समाचार भेटल | 

जमील बेसी काल चुप्पे रहइए। लोगक गप्प सुनैत रहल। आइ 
ओकरो लग सुनबै वला एगो खास बात छै। ऊ fas जकाँ चहकइए | 
आबिते आदाब करैत कहइए-एगो खबर सुनलहक कि नै? 

बिंदू, मन्नू आ हम भारी उत्सुकता संगे जमील दिस ताकइ छी । 

कोन खबर?-मन्नू पुछै छै। 

अरे, AHA आयल हइ!-जमील सुनबइए | 

अच्छा!-बिंदू चकित भेल बाजइए | सफीना के छिऐ?-हम जमील 
सए पुछै छिऐ। 

हइएह, बिंदू भाय सए पुछहक ने-जमील कहइए | 

हम बिंदू दिस ताकइ छी। 
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भाय जी, नै बुझलहक?-बिंदू सफीना के खिस्सा सुनबइए | 

सफीना नवटोल के छिऐ। पछिला पंचायत चुनाव मे मुखिया मे 
ठाढ़ भेल Wl ओकरा सए बाजै मे कोय sade से। केहन-केहन के 
AS गलाय दइ छै। हे, नत्थू मास्टर सए पुछहक। सफीना के नाम 
सुनिते नत्थू हँसय लागल | 

नत्थू कहियो नाच मे हरमुनियां बजबैत रहय । सब मास्टर कहय 
लागले | तहिया सए नत्थू मास्टर भाए गेल । नत्थू कमाल के हरमुनियां 
बजबैत रहय | एक नम्मर के ओस्ताज | 

से नत्थू एक बेर बिलौक गेल रहय। कोनो काड बनबेनाइ रहै। 
लाइन मे पाछू Wa | मन नीक नै रहै। माथ दुखाइत रहइ आ बोखार 
रहइ। ठाढ़ नै रहल गेलै तए बैठ गेल। फेर बैठलो ने गेले तए 
हपकुनिया काइट लेलक | लाइन ससैरते ने रहइ। ता कतौ सए सफोना 
एलै। Al मास्टर कए हपकुनिया काटने देखलकै तए लग गेलै। 
पुछलके-बाबा, क्या हुआ? 

नत्थू कुहरैत बाजलै-बोखार लाइग गिया। 

ऊ भोर सए भूखल-पियासल रहय। सफोना के मीठ बोल सुनिते 
कननमुँह भाए गेल। बाजल-इहाँ कोय देखइ वला नै हय। 

अच्छा, ठहरिए बाबा। आपका वाड कौन है? 

जा ऊ जबाब दइतिऐ ता दोसरे बाजल-नौ नम्बर | 

सफोना कोनटर पर गेल। जे आदमी काड बनबैत रहै तकरा 
कहलकै-अइ, बैठ के गप्प लड़ाता है और पब्लिक का जान लेता है? 
ऊ बूढ़ा मर गया तो तुम जेल चला जाएगा। कुछ समझता है कि 
नहीं? फौरन उसका काम करो। 

ऊ आदमी अकबकायल सफीना के मुँह ताकय लागल। सफीना 
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के आवाज जेहन रोबदार रहइ, तेहने आकर्षक ओकर रूप रहै। लोग 
ओकरा दिस ताइकते रैह जाइ। 

सफीना ओइ आदमी पर बमकल-एऐ, हमको क्या देखता है? 
काम करेगा कि हमको देखेगा? हम तो दिखाने के लिए अइबे किए 
हैं। सबसे पहले उस बाबा का काम करो। 

ऐ बाबा, आइए तो-सफीना सहारा दाए कए AL कए कोनटर 
लग आनलक। लोग AL लए जगह बनाय देलकै। काड बैन गेलै। 
सफीना पुछलकै-बाबा, घर चैल जाइएगा कि पहुँचा दें? 

नत्थू कए सफीना कोनो देवीक अवतार बुझेलै। खुशी के मारय 
ओकर सब दुख-तकलीफ हेराय गेलै। बाजल-नै, ने। हम असगरे चैल 
जाएगा | 

बिंदू ओकर दोसर खिस्सा लाधलक | बाजल-भायजी, एक दिन 
अहिना शिवजिया के दोकान पर बैठल रहियह। दीना पाठक सेहो 
रहह। ऊ अपनो मुखिया के क॑डीडेट रहइ। कतौ सए सफीना एलै। 
ओकरा देखते दीना पाठक हाक देलकै-ऐ सफीना, सुनो | 

सफीना लग एलै तए कहलकै-लड़की होके तुम काहे खड़ी हो 
गई? अभी तुम्हरा उमरे कितना हुआ है! झुट्ठे बौआ रही हो। तुमको 
भोट कौन देगा? 

सफीना कए तामस उठलै। बाजल-हमको भोट कौन देगा, कौन 
नहीं देगा सो हम न जानेंगे। आपको उससे क्या मतलब है? आप 
काहे खड़े हो गए? बाल पक गया, दाँत टूट गया, फिर भी मुखिया 
क्यों बनना चाहते हैं? 

हमसे अच्छा कौन है जो पंचायत सम्हारेगा-दीना पाठक बाजल। 

डींग मत हाँकिए। पान का लेर तो सम्हरबे नइ करता है, कुरता 
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पर चुआते हैं और चले हैं पंचायत सम्हारने!-सफीना के जबाब दीना 
पाठक के मुँह सी देलके | दू-तीन गोटय कए लेर वला बात पर हँसियो 
लागले । 

एक गोटय बाजल-हँ, आइ पाठक कए बुझायल हेते केहन सए 
पाला पड़लइ। 

सफीना दिल्ली मे रहइए। घरवला राजमिस्त्री छिऐ। दिल्ली के 
दू-तीन टा इलाका मे मकान बनबै के ठीका लेने छै। 

सफीना कए एगो पैसा वला सए दोस्ती भेलै, जे जमीन के 
खरीद-बिकरी करइए। ओकर नाम मोइन छिऐ। मोइन अही दिसका 
छिऐ। सफीना आ मोइन मे खूब पटे छै। दुनू पलौट भांजैत रहइए। के 
बेचते, के कीनतै तकर टोह मे रहइए | सुतैर गेल तए सफीनो हजारक 
हजार कमा लइए। लोग खिधांसो करइ छै। रंग-बिरंग के गलंजर 
उड़बैत रहै छै। लेकिन केकरो हिम्मत नै होइ छै जे सफीना के सामने 
कल्ला अलगायत। सफीना तेहन मुँहफट छै जे ककरो ठोकल जबाब 
दाए सकइए। 

पैसा भेलै तए सफीना नवटोल मे थोड़े जमीनो किनलक; मुखियो 
मे ठाढ़ भेल। लोग चिन्हलकै। समाज मे इज्जत-परतिष्ठा बढ़लै। 
सफोना बुझइए जे चुनाव पैसा के खेल छिऐ। तैं खूब खर्च केलक। 
पूरा पंचायत मे घूमल। लोग कए भरोस देलक जे पंचायत के तरक्की 
करत। चौक-चौराहा पर चरचा होइ सफीना जीत गेल तए 
काज करत। चंदेसरी कए पक्का बिसबास रहै। ऊ सफीना के भक्त 
रहय | 

सफीना ओकरा पर जादू काए देने रहै। ओइ जादू के डोर मे 
खिंचायल चैल जाइ | सोह नै रहै | चंदेसरी कतौ निकलय तए ST ओकरे 
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घर दिस उठि जाइ | काम कोनो करैत हो, दिमाग मे सफीना चलैत रहै | 
भेंट करय घर पहुँच जाइ । ओकर रूप आ गुण पर मुग्ध भेल बैठल रैह 
जाय | सफीना के ठोर पर स्मित हास रेह-रेह चमैक उठइ | चंदेसरी के 
आयब नीक AMS | ओकर आदर-सत्कार करय। 
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चंदेसरी ओकर बड़ाइ करइ। कहै सफीना सए बैढ़ कए कोनो 
Helse नै छै। ऊ ad तए पंचायत के उद्धार हेतै। सफीना परचार 
करय निकलय तए चंदेसरी कए संग काए लइ। चंदेसरी सब कए 
कहइ-भाय, जाइत-धरम पर भोट नै दिहक। काम पर दिहक। सफीना 
कर्मठ आ इमनदार छै। काम करतह। ओकरे दिहक | 

परोछ मे लोग चंदेसरी के हँसी उड़बै। कहइ-एहन कहियो देखने 
रहक? अपन दियाद ae छै, तकरा छोइड़ देलके! आ सफीना लए 
बेहाल छै। ऊ मिएऐनियां एकरा बोतू बनाय लेलक, बोतू! जेने-जेने 
गेल, पाछु-पाछू ई बोकिएने घुरल | 

ई गप सुइन कए लोग हँसइ छै। 

सफीना संगे घूमइ मे चंदेसरी कए खूब मन लागइ। सफीना के 
आँइख डोका सन-सन रहइ | गोल-मटोल चेहरा | फूलल-फूलल गाल । 
मुँह पर पाइन आ चमक | फूल सन बिहुँसैत सूरैत पर सए चदेसरी के 
नजैर नइ Ses | होइ जेना देखते रही। 

एक दिन बिंदू कहबो केलकै-चंदेसरी, आइ-काइल्ह बड़ा tag 
छियह सफीना संगे सटल We छहक! की बात छिऐ? 

बिंदू भाय, सब गोटय ओकरे भोट दहक। सभक भलाइ करतह। 

ओकरा भोट के देतै! सब जाइत के अपन अपन कडीडेट छै। 
भोट बँइट जेतै। जे पैसा feed, तकरा भोट हेतइ-बिंदूक जबाब 
चंदेसरी कए निराश करै छै। ओकरा चिंता होइ छै। सोचइए लोग 
कहिया सुधरतै? कहिया काम पर भोट देतै? 

चंदेसरी सुनलक जे सफीना आयल छै तए खुशी भेलै। मन भेलै 
तुरंत चैल जाय। ओकरा देखना बहुत दिन भाए गेलै। मुखिया वला 
एलेक्शन के बाद जे गेलै से आब एलइए। AHA हाइर गेल रहइ। 
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चंदेसरी कए बड़ अपसोच भेलै। कतेको दिन उदास-उदास रहल। ई 
सोइच कए संतोख केलक जे गिनती मे ऊ दू नम्बर पर रहलइ। 
सफीने टक्कर देलकै | 
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चंदेसरी कए थाह नै लागै जे अखैन सफीना कथी लए आयल 
छै। एमेले के एलेक्शन देखे लए? ककरो मदैत करइ लए? जे होइ। 
सफीना सए भेंट करै लए मन छटपट करइ छै। 

ऊ Be तेहन। बेसी पढ़ल-लिखल ने छै। फोकानियां पास छै, 
लेकिन बीए-एमे के कान काटे छै। भेस-भूसा खानदानी सनक | रूप 
कोनो परी जकाँ। कखनू मन सए Bde नै छै। 


करिहो के कुइछ गोटय विश्वमोहन के परचार मे लागल छे । भोरे 
सूइत-उइठ कए साइकिल लेलक आ कटैया पहुँच गेल | विश्वमोहन के 
घर कटैये छै। ओतय पान सय टका Ae छै। आइ कतय जेतै से 
बतायल जाइ छै। 

रमसुनरा रोज जाइ-ए। ऊ करिहो के मेठ बैन गेल छै। पनरह 
गोटय के लाट बना लेने छै। भोरे सभक संगोर केलक आ विदा भाए 
गेल। पान सय के दर सए जतेक टका भेल, सब रमसुनरे लइ छै। जे 
जेहन छै तकरा ओही हिसाब सए पैसा दइ छइ। ककरो तीन सय, 
ककरो चाइर सय। 

किसुनमा मोटर साइकिल सए जाइए। ओकरा हजार टका भेटे 
छै। सब अपन-अपन सवारी मे कमल छाप के झंडा फहराबैत परचार 
AST | 

संजय आ जयप्रकाश दुनू बीजेपी के समर्थक छिऐ। दुनू विश्वमोहन 
सए सटल छै। ओकर काम करइ छै। हल्ला tes जे पछिला एमपी 
चुनाव मे दुनू बहुत पैसा दाबलकै। अहू बेर पैसा मारइ के फिराक मे 
छै। राइत कए गुप्त मीटिंग करै छै। कंडीडेट सए पैसा लाए कए भोटर 
मे Ged | आब साँच जे होइ। 
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अखबार मे रोज समाचार BY छै। आइ एतय तए काइल्ह ओतय 
गड्डी के गडूडी नोट आ शराब के बोतल पकडल जाइ छै। कोय 
कहलक बीजेपी के कार रहइ, कोय कहलक कांगरेस के रहइ | करिहो 
मे सेहो कैक टा दारू के अड्डा खुइल गेलइए। Vist सब पी लेलक 
आ चौक पर आइब कए हैट-फैट करेत रहल। संग मे कट्टा राखने 
रहल। 


एक दिन Usd के नौ बाजल रहइ। हम आ कामता टीरन के 
दोकान पर ठाढ़ पान खाइत रही। भैर दिन मंतरीजी के परचार काए 
कए कामता अखनिए घुरल रहय। आइ ऊ बीना-अंदौली गेल रहय। 
हम सब चुनाव के हालचाल पर गप्प कैरते रही ता कतौ सए एगो 
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पियाक दारू मे टुन्न भेल पहुँचल। ऊ करिहो-ए के रहय। आबइते 
बाजल-अइ बेर बिजेन्दर हाइर जेतह। मुन्ना जिततइ। 

ओकर HET कामता कए नेस देलकै । बाजल-तू बड़का लाल 
बुझक्कड़ छिही? पी लै छिही आ अर्र-दर्र बाजल घुरै छिही। 

ऊ vist निशां के झोंक मे बाजल-हम अर्रदर्र नै ant छिऐ। 
पूरा इलाका घूइम आयल छिऐ | अइ बेर पब्लिक उनटल छै। सब भोट 
मुन्ना कए Fed | बहुत भेलै। आब बिजेन्दर कतेक दिन! 

बेसी फटर-फटर Heel तए तेहन चाट देबी जे सब दारू घुसैड़ 
जेतौ। भागले एतय सए कि ने?-कामता तामसें भेर भाए गेल रहय। 

हल्ला सुइन कए लोग जमा भाए गेलै। मन्नू ओइ Bist कए 
ठेलय लागलै-हँँट एतय सए। जो भाग! 

किए भागबै हौ? चौक ककरो खरीदल छिऐ?-छौंड़ा रगड़ धेने 
रहल | 

देखबिही साले! एक्के घरमेच्चा मे सब टिरबी निकेल जेतौ!-मन्नू 
जहिना घुस्सा उसाहलक कि Bist ससरय लागल | 

छोड़ह भैया! ई सब की बुझतै। Gals छै। adh चढ़ा लइ छइ 
जे Gal खोंसै के होश नै रहइ छै-मन्नू ई सब कैह कए कामता कए 
शांत करइए | 


गगना अड्डा जमेने छै। बीजेपी प्रचारक सभक अडूडा। ऊ सब 
बोतल खोइल कए बैठल छै आ मस्ती मे जोर-जोर सए राजनेती पर 
गप्प मारै छै। बाहर मे माउस रिन्हाइ छै। आइ गगना कए पाँच हजार 
टका भेटलै। पाटी देलकै। खाय-पीअय लए खुशी सए देलके | तकरे 
उछाह मे दारू आ माउस चले छै। 
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गगना कहै छै-हम तते मेहनत केलिऐ अय जे बीजेपी कए आब 
कोय ने हराय सकइए। बीजेपी जितले छै। 

गोपला कहै छे-भैया, तूं सोलह आना सही कहलहक-ए। हम 
सब ने खैटतिऐ तए बीजेपी गेल्ले रहइ | 

लखन बाजइए-अपने सभक परतापे जनता GAS कए भोट देतइ | 

चंदर कए ओइ सभक डींग नै पचे छै। कहइ छै-अरे, हारिए जेतै 
तए कोन अन्हेर भाए जेतै। कोनो अपन बाप के पैसा खरचा करइ छै! 
खो-पी ने। 

भैया, माउस तए अलबत्त बनल छह!-सुखदेव बाजइ छै। 


आइ मन्नू सिपौल गेल रहय। राहुल गांधी के भाषण रहइ । पूरा 
गांधी मैदान भरल रहै। सड़को पर एक्को बीत जगह खाली नै रहइ। 
मिस पड़ैत रहइ । 

को सब बाजलै?-कामता पुछलकै | 

आब ओते मन छै! हँ, ई जरूर कहलकइ जे मोदी चोर छै। भरस्ट 
छै। ओकर पाटी दंगा करबै छै। हिन्नू-मुसलमान कए asd छै। 
कहलकइ-गठबंधन कए जे सब भोट देबै, से सब हाथ उठाऊ। सब 
हाथ उठेलकइ। हमहूँ, उठेलिऐ-कहइत-कहइत मन्नू जोश मे आइब 
गेल। 

बाजल-निचिंत रहह। गठबंधने जिततै। 


भोरे-भोर समाजवादी पाटी के उम्मेदवार सत्यनारायण साह एलै। 
ओकरा देख कामता कए खोंझ भेलै। एहन-एहन भोटकटुआ पर 
कामता कए पित्त उठइ छै। 
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सत्यनारायण He छै-भैया, तोरे आउर के भरोस पर ठाढ़ भेलिऐ 
अय | आशीर्वाद दहक | 

आयल छह तए बइ बेस । चाह पीअह, जलखै खाह। लेकिन ई 
जे कहबहक जे हमरा भोट दएह तए एगो बात बूइझ लएह। हमरा 
झाँइप-तोइप कए गप्प करय नै आबइए। लटपट वला कोनो बात नै। 
तूं बूझिते छहक जे हम कोन पाटी मे छिऐ आ मंतरी जी सए हमर 
केहन संबंध छै। तें हमरा सए कोनो अपेक्षा केनाइ बेकार हेतह। 
घूमह। लोग सब सए भेंट करहक-कामता के जबाब सए सत्यनारायण 
हतोत्साह भाए गेल। उदास सुर मे बाजल-ठीक छै भैया, चलै छियह। 

नै, ने। चाह पी लएह। बैन गेल छै-कामता सामाजिकता निमाहैत 
egy | 

सत्यनारायण चुपचाप चाह पीलक। नमस्कार के मुद्रा मे हाथ 
जोड़लक आ उठि गेल। 


एक दिन विश्वमोहनो एलै। ओकरा कामता खूब झाड़लक-एते 
दिन मन ने पड़लह? आइ चुनाव छिऐ तें एलहक अय? जनता तोरा 
एमपी बनेलकह | तोहर कनियाँ कए एमेले मे जितेलकह | लेकिन ने तूं 
कहियो एलहक, ने सुजाता एलइ। अरे, एक्को बेर तए घूइम जैतहक | 
तब ने लोग बूइझतिएऐ जे हँ प्रतिनिधि हमरा आउर के खोज-खबैर 
लेलक | 

जदयू मे रहक तए तोरा खातिर जान-परान अरपने रहियह। की 
तए अप्पन पाटी के छिएऐ। फेर चैल गेलहक राजद मे। कहियो बीजेपी 
मे तए कहियो बंगला छाप मे गेलहक। हम सब बुझै नै छिऐ हो? 
जनता कए AG बेकूफ बुझइ छहक? 
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हँ, समाज के रूप मे आयल छह; दोस-महिम आ भाय-भैयारी के 
रूप मे आयल छह तए बैठह। जलखइ HE, चाह पीयह। 

विश्वमोहन बाजल-नै भैया, चाह ने पीबै। तुरंते पीने छिऐ । 

ऊ कामता सए कोनो तेहन आस लाए कए आयलो नै रहय। 
उठल आ बेस भैया प्रणाम कहैत निकैल गेल। 


कामता आइ फेर मंतरी जी के परचार मे निकेल गेल । चंदेसरी सिपौल 
गेलइए। आइ मोदी के भाषण छिऐ। ऊ माहौल देखे लए गेल अय | 

सात निश्चय आ थोड़े आन परचा लाए कए हम असकरे निकैल 
जाइ छी। जे टोल छूटल रहय, तइ मे घुमे छी। 

महिला सब कहइए-हम सब नीतीशे कए भोट देवै। ऊ महिला 
लए बड्ड काम केलकइए। 

हम एगो जुबती कए कहै छिऐ-नीतीश तोरा आउर कए नौकरी 
देतो । तोरा सब लए सौ मे तैंतीस टा सीट राखने छौ। भोट देबही तए 
नौकरी पक्का । 

ओकर माय कहइए-इहो ओकरे देतै। वएह तए पढ़ेलकै। साइकिल 
देलकै | 

एकटा ढेड़बा छौंड़ा जाइत रहय। देह-दशा सए बुझायल जेना 
पाठक टोल के होइ। पुछलक-की छिऐ? 

हम थोड़े परचा दैत कहलिऐ-जो, अपन टोल मे बाँइट fees 

ऊ परचा देखते घुराय देलक। जाइत-जाइत बाजल-लालटेन नै, 
कमल | 

हम पाछू सए कहलिएऐ-लालटेम | 

ऊ PIAL कए कहलक-कमल | कमल | आ चैल जाइत रहल | 
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साँझ मे चंदेसरी भेटल तए पुछलिऐ-की सब भेलै? 
भैया, भीड़ तए बहुत रहइ। 
अरे, कहलकै की, से सुनाबह ने। 
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वएह एक्के बात! जे बीजेपी के नेता सब ठिन कहै छै-चंदेसरी 
बात कए ओझराबइए । 

मोदी की कहलकइ, से HEH ने। 

कहते की! वएह उकटा-पैंची । खिधांस । लालू कए बदनाम करइ 
वला बात। की तए जंगल राज रहइ। अपहरण, बलत्कार आ हत्या 
होइत रहइ | साँझ पैड़ते लोग घर मे बन्न भाए जाइ। डर सए निकले 
नै। ने सड़क रहै, ने बिजली रहै। कोनो कानून बेबस्था ने। गुंडाराज 
रहै, गुंडाराज। भ्रष्टाचार तते जे मवेशी के चारा नेता खाय लागल। 
बीजेपी जिततै तए भ्रष्टाचारी आ अन्यायी सब कए जेल हेतै। गरीबी 
खतम हेतै। विकास हेतै-चंदेसरी कए तामस उठल जाइत रहै। 

कोनौ सए तेज आवाज एलै। कोय मोदी के नकल करैत 
रहइ-भाइयो बहनो! भाइयो बहनो! 

ओतय जमा लोग उनेट कए पाछू ताकलक तए देखइए मन्नू 
हँसइ छै। कोनो पाटी के नेता हो, ऊ सभक भाषण सुनइए । 

रामधनो कम नै छै। Gel लालू के नकल करइए-बिल्ली 
आई...! बिल्ली आई...! अरे मोदी जी, जरा धीरे बोलो। नस फट 
जाएगा | 

सब हो-हो हँसइए | 

रामधन एक बेर कए रोज कामता लग आबइए। एलेक्शन के 
हाबा-पाइन लाए कए चैल जाइए। ओइ दिन आयल तए पुछलकै-आँय 
हौ भैया, रिजरभेसन ठीके खतम भाए जेतै? 

कामता पुछलकै-से को बात? 

नइ सएह पुछलियह। दुर्गाथान मे सब बाजैत wes जे बीजेपी 
जिततै तए रिजरभेसन खतम काए देतै। 
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खतम करइ वला बात खुइल कए नइ कहलकइए | समीक्षा हेबाक 
चाही से गप मोहन भागवत बाजलइए। लेकिन मतलब एक्के छै। 
मंडल के विरोध मे कमंडल के राजनेती करइ वला इएह सब 
छिऐ-कामता कहइ छै। 

ई मामला आइग जकाँ पसैर गेलइए। एमेलसी हारूण रशीद लोग 
कए कहइ छै-बाभन कहतह आरक्षण सब कए भेटबाक चाही। की 
बाभन गरीब नै छै? हम पुछलौं बाभन के जनसंख्या कते? दूइए-अढ़ाइ 
परसेंट ने? आ नौकरी मे काए परसेंट बाभन छै? सगरे तए वएह छै! 
ओकरा तए आरक्षण पहिने सए भेटल छै। बेसीए। 


चंदेसरी कए रहल नै गेलइ तए सफीना सए भेंट करय चैल गेल | 
लागइ छै जेना सफीना बेसी गोर भाए गेल छै। चेहरा पर तेज आइब 
गेलइए। चंदेसरी कए होइ छै जँ ऊ एमेले बैन जाइ तए कते नीक 
हेतै। ओकरा कहै छै-कोनो पाटी के टिकट पर लैडतहक तए जीत 
सकैत रहक | 

ई बात सफीनो के मन मे आयल रहइ । ऊ जोगाड़ो भिडेने रहय। 
पता लागलै सब पाटी पैसा लै छै, तब टिकट दै छै। ओकरा लेट भाए 
गेलै। ताधैर टिकट बिक गेल रहइ । 

आब अगिला बेर देखबै-सफीना के सुर मे निराशा आ उदासी 
रहइ जेना कुइछ छूइट गेल हो । 

चंदेसरी कए ओकरा लए अपसोच भेलै। ऊ चुपचाप ओकर 
उदास चेहरा देखैत रहल | सफीना पल खसेने चुप बैठल Ws | ओकर 
देह सए अतर के सुगंध निकलैत रहै जे चंदेसरी कए मतेने जाइत 
रहइ। ऊ सफीना के अंग-अंग निहारय लागल | 
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ओकर केश हवा मे Gsd रहइ। खन मुँह कए झाँइप ले, खन 
उघाइड दै । अन्हार-इजोत के अइ खेल मे सफीना कोनो मायावी सुंदरी 
सन देखाइ। ओकर काया रेशम जकाँ चिक्कन आ मोलायम रहइ। 
एक बेर देह छुबाय गेलै से चंदेसरी कए लागले जेना बरफ छूइब लेने 
हो। साँप सन ठढा | ओकर चीरल चीरल चंचल आँइख, लचलच करैत 
पातर Sts चंदेसरी कए मोहि लेलके । 

सफोना कए बुझाय गेलै जे चंदेसरी टकटकी लगेने छै। ऊ 
ओकरा दिस ताकलक। चंदेसरी के आँइख मे वासना के ज्वार रहइ। 
सफीना तुरंत नजैर हँटा लेलक। ओकरा लाज भेलै। चेहरा पर लाली 
दौड़ गेलइ। 

चंदेसरी के भक टुटलै तए हड़बड़ा गेल। अगल-बगल ताकय 
लागल | 

सफीना जल्दिए लाज पर काबू काए लेलक। देखलक चंदेसरी 
अकबकायल छै। वातावरण जबदाह आ भारी भाए गेल रहइ। ओकरा 
हल्लुक करइ लए सफीना बात चुनाव दिस लाए गेल । 

पुछलकै-कोन पाटी के हवा छै? 

चंदेसरी सहज भेल। बाजल-हवा तए गठबंधन के पक्ष मे छै। 

मुसलमानो के गोट-गोट भोट गठबंधने कए जेतै। बीजेपी मुसलमान 
कए भगबय चाहइ छै। मुसलमान डरल छै-सफोना कहलकइ। 

हँ, से ठीके | मुसलमान के छेहा भोट गठबंधन कए जेतइ-चदेसरी 
बाजल | 

सफीना कनी काल चुप रहल। फेर उदास भेल बाजल-आब 
दिल्ली मे मन नै लागइ छह, चंदेसरी! सब चीज बेकार आ फीका लागै 
छै। होइ छै कुछो HT कए की हेतइ? जँ कोनो चीज ted ने करते 
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तए जमा केला सए की फैदा! जमीनो के खरीद-बिकरी मंदा भाए गेल 
छै। बीजेपी वला तेहन जहर छीट देलकइए जे हिन्नू ने मुसलमान कए 
जमीन दइ छै ने लइ छै। ने हिन्नू के दोकान पर मुसलमान जाइ छै, ने 
मुसलमान के दोकान पर हिन्नू आबे छै। मुसलमान बिजनेस सए भागै 
छै। आब कोनो लैस नै रहलै। 

तए को, दिल्ली छोइड़ देबहक?-चंदेसरी पुछै छै। ओकरा अपसोच 
भेलै जे सफीना के रोजगार we जेतै। लेकिन भीतर एगो आस 
हुलकी देलकै | भेलै सफीना दिल्ली छोड़ि देलकै तए भेंट होइत रहते । 

सफीना कहै छै-छोड़इए पड़तै। दोसर उपाय नै छै। संधी सब 
मुसलमान के खिलाफ हिन्नू कए भड़काबै छै। मजहब के नाम पर 
are | दिल्ली के माहौल farsa जाइ छै। नफरत बढ़ल जाइ छै। 
दंगा हेते | 

सफीना कनी दम लइ अय। फेर बाजइए-मोदी हिटलर छिएऐ, 
हिटलर । जेना हिटलर यहूदी कए कतल Heh, तहिना मोदियो मियाँ 
कए काइट देतै। गोधरा मे हजारक हजार मुसलमान कए काटलकै कि 
नै? देखिहक अइ देस मे गिद्ध उड़तै। 

अइ वीभत्स दृश्यक कल्पना सए चंदेसरी सिहैर गेल। सफीना 
कए बुझेलै जेना गुजरात मे जरैत घर ओकरा झरकेने जाइत हो। 
ओकर देह सए धाह फूटय लागलै। 


पोलिंग लैगचायल जाइ छै। सब पाटी के परचार जोर पकड़ने छै। 
चौक-चौराहा पर कान नै देल जाइ छै। चुनावी गीत के अनघोल मचल 
छै। लाउड स्पीकर सए कंडीडेट के नाम आ चुनाव-चिन्ह के घोषणा 
होइ छै। भोट दइ के अनुरोध कयल जाइ छै। 
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मन्नू कहइए-भैया, हम धेयान देलिऐ जे ककर कते गाड़ी चलइ 
छै। बुझेलै जे सब सए बेसी गाड़ी विश्वमोहन के दौड़इ छै जकरा जते 
पैसा, तते गाडी । बीजेपी अनधुन खरचा काए रहलइए। सुनलिऐ 
दिल्ली सए हुकुम एलइए | बूथ कैस कए पकड़े लय। भोटर लिस्ट के 
एगो पन्ना, एगो काजकरता के जिम्मा। ओइ पन्ना मे दस गो भोटर 
होइ कि पनरह गो होइ, सभक भोट पाटी कए दिएनाइ। चाहे जेना 
हो-पोल्हा कए, पटिया कए या पैसा दाए कए। 

बाप रे! इंतजाम तए जबरदस्त छै-बिंदू बाजइए | 

धू! ओइ सब सए कुछो ने हेतै-जमील कहै छै। 

मन्नू ओकर बात काटइ छै-हौ! तूं नइ बूझइ छहक। पैसा पर 
लोग बिक जाइ छै। 

जमील ओकर बात मानै लए तैयार ने छै। कहइ छै-आइ-काइल्ह 
के लोग बड़ चलाक भाए गेलइए। तोरो सए लाए लेतह, हमरो सए 
लाए लेत आ भोट ककरो तेसर कए दाए देतै। 

जमील ठीके कहइ छह। लोग साँच बात नै कहतह। बड़ झूठ 
बाजइ छै। मोदी तए अपने एक नम्मर के झुट्ठा छै! रामधन बात 
लोकइ छै। 

मोदी दिआ की कहलिही?-मन्नू पूछइ छै। 

आहि रौ बा! नै सुनलहकए? मोदी तए खुदे भाषण दै छै-झूठ 
बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बारबार झूठ बोलो। सुबह बोलो, शाम 
बोलो | जितना झूठ बोल सकते हो, उतना झूठ बोलो । झूठ बोलो, झूठ 
बोलो-रामधन सुनबै छै। 

झूठ बोलो के जाप पर लोग हो-हो हँसइए | 

शिवजी ओतहि सए गरजइए-सएह Heh, परधान मंतरी के 
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इएह भासा होइ! 
हँ, आब तोरे लग भासा सीखय एतो!-बिंदू चौल करइ छै। 
Heh ने आबइ लए। हम सिखाय देबै। ओकरा गुरु सए भेंट 
कहाँ भेलइए!-शिवजी चढेने छै। 
आइ परभास आयल रहइ। बूथ-खरचा के सात हजार टका दाए 
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गेलइ। दूटा बूथ छै। अइ पैसा सए पार लागतइ? कामता कए चिंता 
होइ छै। भोट के दिन तए भोर सए साँझ धैर चाह-पान चेलते रहै छै। 
बूथ पर जे Saal घड़ी रहतै से पान सौ सए कम ने लेतै। दू हजार तए 
ओही मे AST जेतइ। फेर चाह-पान छै। सिकरेट, बीड़ी आ खैनी छै। 
देखल जेतइ। जे भाए सकतइ, से हेतइ। कते माथा खपायत। 

सब ठिन चुनावे के चरचा छै। जे नून-तेल आ सिदहा कीनय 
मिथिलेश के दोकान पर आबे छै, सेहो Ys छै-के जितते? 
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मिथिलेश कहै छै-जकरा भोट देबहक सएह ने जिततै। 

अइ बात पर दोसर गहिकी हँसइए | 

मिथिलेश के दोकान के बगल मे एगो परता इनार छै। ओकर 
पाट पर चाइर-पाँच Wer बैठल छै। एक गोटय खैनी लटबै छै। दोसर 
बीड़ी पिऐ छै। तेसर कहै छै-एते साल सए कांगरेस राज केलकै, 
मंदिर बनाय भेलै? राम मंदिर तए बीजेपीए बनेते । और ककरो बुतय 
ने हेतै। 

चारिम आदमी कहै छै-रौ, लोग जे सरकार चुनलकै से मंदिरे 
बनबै लए? सरकार लोग लए काम करतै कि मंदिर लए? 

पाँचम आदमी कहै छै-ठीक कहे छहक। सरकार लोगक जिनगी 
सुधारे लए बनलइए। मंदिर के नाम पर चंदा खाइ लए ने। 

चारिम आदमी तेसर सए ys छे-रो, तूं कहिया सए मोदी के 
पाट लिअय लागलिही? 

किए ने पाट लेबइ? वएह ने विकास करइ छै। 

कोन विकास केलकइए? 

बहुत विकास भेलइए | 

कहबिही तब ने बुझबै? 

सगरे विकास भेलइए | 

हम तए कोनो विकास देखे ने छिऐ? 

देखे वला देखबे करै छै। हम तए देखइ छिएऐ ने। हम मोदिए कए 
भोट देवै | 

एकरा आँइख पर पट्टी बान्हल छै। ई पकिया अंधभक्त 
छिऐ-बिरजा कहै छै। बृजलाल मंडल उर्फ बिरजा पहिने सरपंच 
रहै। 
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पटेल चौक के उत्तर सडक के पुबरिया कात सुधीर चाहक दोकान 
करइए । साँझ कए ओकर दोकान पर खूब चहल-पहल रहे छै। गामक 
दसटा मुँह YOR आइब कए बैठे छै। चाह पिए छै। गाम आ देस-दुनिया 
के गप करइ छै। सब कोनो ने कोनो पाटी के नेता छिएऐ। 

सूर्यनारायण कौमनिस्ट पाटी के नेता छिऐ। ऊ बजक्कर छै। 
दोकान पर आइबिते बाजल-अइ बेर गठबंधन हारले छे । 

से केना बुझै छिही?-कामता पुछै छे । 

एकरा Usd मे सपनौती आयल रहइ!-रामदेव कामत व्यंग करइ 
छै। ओकर गप पर सब हँसइए। 

किए ने हारतै! नीतीश गनगुआइर छिऐ | एगो मुँह भाजपा दिस 
रहै छै, दोसर राजद दिस। ऊ कुरसी कुमार छिऐ | कुरसी खातिर पल्टी 
मारैत रहै छै। ओकरा के भोट देतै!-सूर्यनारायण बाजल | 

सब कुरसिए लए माइर करै छै। कुरसी ककरा ने चाही?-अशोक 
पासवान कहै छै। 

हँ, आब अशोको मुखिया मे oe हएत!-रामदेव खिल्ली उड़बै 
छै। 

कमल दास बीजेपी समर्थक छिऐ। कहै छै-मोदी के सामने के 
ठाढ़ हेते? ओकरा टक्कर के कोनो नेता छै? 

हँ रौ, मोदी तए पहलवान छिऐ । छप्पन इंच के छाती छै। ऊ तए 
पाकिस्तानो कए पटैक देतै!-रामदेव सभक मजाक उड़बैत रहैत 
छै। 

तब की | पाकिस्तान कतो भारत मे ठठलइए !-कमल जोर देलकै | 

ठीके कहै छिही। जहाँ मोदी रबाइलकै कि पाकिस्तान के आँड़ 
गैल जेतै। आ जहिना आँइख गुराइतै कि चीन कए लगही भाए 
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जेतै-रामदेव के गप पर सब हँसइए | 

भैया, हँसी वला बात Al भाजपा कए धन छै। बल छै। साम, 
दाम, दंड, भेद सब छै। ऊ कुच्छो काए सकइए-विनोद पटेल बाजल | 
उहो नेता छिऐ। समाजवादी नेता | 

विनोद असल बात कहलकह। भोट खातिर मोदी पाकिस्तान पर 
हमलो काए सकइए | देस कए युद्ध मे झाँइक सकइए | जनता मरौ कि 
जिऔ-अइ सए ओकरा कोनो मतलब नइ छइ-सूर्यनारायण बाजइ 
छै। 

ई बात नै कहक। भोट खातिर के की करइ छै, से सब कए 
बूझल छै। बीजेपी लडाइ किए करतइ? हिंदूए खातिर ने करते? हिंदू 
के रक्षा और के करतै? हम तए कहबह भारत कए हिंदू राष्ट्र घोषित 
काए देबाक चाही। आ मुसलमान कए पाकिस्तान भेजल जाए। 
पाकिस्तान बनलै किए?-लाल पाठक विस्फोट केलके | सब स्तब्ध रेह 
गेल। 

ककरो फुराइत नै रहइ की Hell गुम्मी तिरायत रहलइ। फेर 
अचानक रामदेव बाजल-हें, राष्ट्रवादी लाल तए आइबिए गेल! आब 
मनुवादिए टा के कमी छै। 

कनी काल पहिने जे कारी स्याह छाह पसैर गेल रहइ, से रामदेव 
के परिहास सए छेंट गेलइ | 

दीना पाठक तखैन सए चुपचाप सभक गप सुनैत रहय। ओकरा 
ई बात खटकैत रहलै जे ऊ कुछो नै बाजल-ए। फुराय गेलै तए 
टिपलक-और जे कहक। लेकिन एगो बात मानय पड़तह। मोदी पर 
भ्रष्टाचार के आरोप नै लागलइए । 

ओकरा होइत रहइ ऊ एहन बात बाजल-ए जकरा कोय ने 
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काटतै | लेकिन रामदेव कटाक्ष केलकै-हँ, कम्मल ओइढ कए घी पीतै 
तए के बुझते! 

रामदेव के व्यंग्य तते गूढ़ रहै जे के बुझलके के नै, तकर थाह नै 
चललै। 

लेकिन सूर्यनारायण कए बुझाय गेलै। बाजल-मोदी तए 
महाभ्रष्टाचारी छै। भ्रष्टाचार के गंगा बहाय देलकै। राजनीतिक चंदा 
भ्रष्टाचार नै तए की छिऐ? ने तए ओकर जाँच हेते, ने ककरो कोनो 
हिसाब दिअय पड़तै। एहन खुल्ला छूट आ Vet खुल्ला लूट कहियो 
भेल रहइ? 

ओकर बात के काट ककरो लग नै रहइ। सब चुप्पे रहल | 

सुधीर चाह दहक-कामता के ई उदारता माहौल कए एकदम 
बदैल देलकै | 


परचार खतम भाए गेलइ। काइल्ह अंतिम दिन रहइ। आइ 
हल्ला-गुल्ला घोल-फचक्का HES नै छै। चुनाव के लपट शांत आ 
स्थिर भाए Tet | आब सब चीज भुम्हूर जकाँ तरेतर सुनगै छै । पेशगुप्ती 
आ कनफुसकी चैल रहल छै। के कतय गेलै? ककरा सए भेंट केलके? 
संग मे के आ कथी रहै? एकरे खोदबेद होइ छै। राइत मे पैसा के 
खेल हेतै। भोटर टूइट कए एनय सए ओनय जेतै। 

मन्नू बड़ी राइत कए सूतल। जागल-जागल चरचित लैत रहल | 
कैक बेर लगही करय उठल । दू-तीन टा मोटर साइकिल के आवाज 
सुनलकै। दू गोटय कए कतौ जाइत देखलक | अन्हार रहइ। तैं चिन्ह 
नै सकल । ई कारबार सब चुनाव मे होइ छै। पोलिंग सए ठीक पहिने । 
नै जाइन की हेतइ! 
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ऊ एकदम भिनसरे उइठ गेल | आइ भैर दिन भोटर कए चरिआबय 
पड़ते | देखय पड़तै कोय छूइट ने जाइ। 

लोग एक घंटा पहिनइ लाइन मे लागय लागल । मन्नू झगड़ो 
काय लेलक | बेचना ककही दाए कए महिला भोटर पटियाबैत रहइ | 
मन्नू भिड़ गेल। हो-हल्ला भेलइ। पुलिस एलइ। तब मामला 
ठंढेलइ | 

कमल छाप गंजी, गमछी, झोला आ कलम अइ बेर खूब बॉटल 
गेलइए। टीरन भाजपाई गंजी पीन्ह कए घुमैत रहइ। भारी जिज्ञासा 
छै। लोग फोन लगाय कए पूछइ छै। कतय कते भोट खसइ छै। 
सिपौल बजार मे पोलिंग कम भाए रहलइए। ई समाचार बीजेपी 
समर्थक कए चिंतित केलकइ। शहर मे कमल के भोटर बेसी छै। 


सफोना भोट गिरबै लए आयल छै। ओकरा देख कए चंदेसरी 
कए खुशी भेलइ। चंदेसरी अपन भोट सब सए पहिने गिरेलक। 
सफीना लाइन मे लागल छै। 

काइल्ह एबह-कहि कए चंदेसरी निकेल गेल | सफीना मुस्कुरायल | 

बिहान भने चंदेसरी नवटोल गेल। सफीना संगे चुनाव के गप 
होइत रहलै। भाजपा कहै छै हम जितबै। गठबंधन कहै छै हम जितबै। 
आब जे होइ। 

सफोना दू-तीन दिन मे दिल्ली चैल जायत । ई सुइन चंदेसरी उदास 
भाए गेल । ठीके चैल जेतै? जेना ओकरा बिसबासे ने होइ | डूबल हेरायल 
सन सफीना दिस ताकलक | सफीनो मन्हुआयल रहइ। दुनू चुप बैठल 
रहल। बीच-बीच मे दुनू के नजैर मिलै। फेर हँइट जाइ। 

चंदेसरी पुछलकै-एबहक कहिया? 
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सफीना कनी काल चुप रहल | फेर बाजल-कोनो ठेकान नै छै! 

सफीना के आवाज मे दर्द रहै। ई दर्द कथी के रहइ? भावी विरह 
के? जान पर मड़राइत खतरा के? अनिश्‍चित भविष्य के? कथी के? 
चंदेसरी सोचैत रहल । 

सफीना चुप रहइ। नै जाइन की सोचैत रहइ। फेर चिंतित होइत 
बाजलै-को कहियह, चंदेसरी! HSS बुझाइ नै छै। सगरे अन्हारे अन्हार 
लागै छै। भाजपाई रोज नया-नया कांड करै छै। डर होइ-ए। पता नै 
की हेतइ! 

सफोना के बात सुइन चंदेसरी सोच मे Us गेल। फुराय नै की 
कहय। सफीना के डर निराधार नै छै। समय बहुत खराप आ भियौन 
छै। लेकिन एना निराश भेनाइ ठीक छै? सब HSS भाग भरोसे छोड़ल 
जाय सकइए? 

चंदेसरी कोमल सुर मे कहै छै-एना हीया हारने जिनगी 
चलतह? 

सफोना छगुनैत रहल। फेर आत्मबल सए दीप्त भेल बाजल-हँ, 
ठीक HE छहक। जीनाइ छै तए ASA पड़तै। लड़ैत-लड़ैत मैर गेनाइ 
नीक छै। ... मरनाइए, जिनाइ fer | 
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